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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विछम्ब से छौटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 





ज्ज aware, वाराणती | न बेद बेदाज़ पुस्तकालय, वाराणसी। | | 
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प्रकाशकीय 


'मण्डल' की स्थापना गांधीजी के विचारों तथा आदर्शो के प्रचार- 
प्रसार के लिए हुई थी । उसीको ध्यान में रखकर अवतक इस संस्था ने 
बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, अब भी कर रही है। 

गांधी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 'मण्डल' ने कई ऐसो पुस्तकें 
निकाली थीं, जो ग्राज की अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं के संदर्भ में 
गांधीजी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती थीं । प्रस्तुत पुस्तक उन्हींमें से 
एक है | इसमें लेखक ने कई ऐसे ज्वलंत प्रश्‍न उठाये हैं, जो आज देश 
के सामने हैं, साथ ही उन प्रश्नों का गांधीजी की दृष्टि से हल भी 
THAT है । 

पुस्तक बहुत ही सरल तथा सुबोध है । लेखक ने वर्षो तक रचना- 
त्मक क्षेत्र में काम करके इन प्रश्नों के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
पहलुओं को बड़ी बारीकी से समंभा है और बहुत ही स्पष्टता से उनका 
हल बताया है | | 

हमें विश्वास है कि यह तथा ऐसी ही ‘aves की ग्रन्य पुस्तके 
पाठकों को बड़ी ही स्वस्थ एवं विचार-प्रेरक सामग्री देंगी । इन लोको- 
पयोगी पुस्तकों से सामान्य स्थिति के पाठक भी लाभ उठा सके, इसलिए 
इनका मूल्य कम TAT गया है । 

झाशा है, इन पुस्तकों का देशव्यापी प्रसार होगा । 


-- मंत्री 


दो शब्द 


आज्ञादी के तेईस वर्षों A गांधीजी के.तरीकों से देश की समस्याओं 
के हल करने की कोशिश कम हुई है । इसका कारण यह है:किः देश की 
परिस्थिति भर संस्कृति से उपजा हुआ. 'गांधीमार्ग नया अभिक्रम मांगता 
हे | सफल ग्रौर अमीर देशों ने-अपनी परिस्थितियों में. अपनी -समस्याओं 
के जो हल निकाले हैं, उन्हींको हमने अपने यहां विपरीत परिस्थितियों 
में लागू करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ऐसा करना. आसान .भी 
था और उसमें खतरा कम मालूम हुआ --इसलिए यह कहना सही नहीं 
होगा कि भारत ने गांधीजी का रास्ता छोड़ दिया । सही तो यह है.कि 
हम उनके रास्ते पर चले ही नहीं । उनका रास्ता बड़ी हिम्मत और 
मौलिकता की अपेक्षा करता है । | वनत 

बापु के जाने के वाद और आजादी की प्रारम्भिक उत्तेजना में. हमने 
अपनी समस्याओं की प्रकृति और उनके ऐतिहासिक सन्दर्भ को समभने 
का धैर्य और विवेक नहीं दिखाया । गांधीजी ने समस्याओं के जो हल 
Gat थे उनको अपनाने की हिम्मत हमने नहीं दिखाई | हमने बाहर 
से प्राप्त तैयार हलों को अपने यहां इस तरह आज़माया कि जंसे देश 
की समस्याएं बीज-गणित की समस्याएं हों और बने-बनाये सूत्रों से हल 
की जा सकती हों । नतीजा यह हुआ है कि समस्याएं उलभती ' गई हैं 
तथा इन परम्परागत हलों पर से लोगों की आस्था उठती जा रही है 
और एक असहाय निराशा की स्थिति व्याप्त है। -:  : : 

ऐसी परिस्थिति में भ्राज फिर गांधीजी के बताये हलों को सोचने- 
समरने की अकुलाहट वातावरण में पैदा हुई है। यह भअकुलाहट हमारे 
देश के सोचने-समझने वाला में ही नहीं, उन देशों के विचारकों के मन 


 कोभी मथ रही हैं, जहां से हमने अपने तैयार हल प्राप्त किये हैं । 


ok 


लगता है, जैसे औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की आंधी 
मध्य युग के खण्डहरों को मिटाने और नई जमीन बनाने को अपनी 
ऐतिहासिक भूमिका' अदा करके-अब'मृतप्राय हो रही है और उसने 
अपने पीछे समस्याओं के जटिल अम्वार लगा दिये हैं। ऐसी बात नहीं है 
कि इन समस्याओं ने इसी दशक में अपना जहरीला फन उठाया है भौर 
मारक कुण्डली को कसा है । ये सब समस्याएं उस पद्धति में पहले से ही 
मौजूद थीं । दुनिया के विचारक आज जिन्हें देख पा रहे हैं, गांधी ने उन्हे 
अर्ध शताब्दी पूर्व ही समझ लिया' था | देर ही सही, पर अब यह प्रतीति 
स्पष्ट हुई हैं कि गांधी जेट-युग' की समस्याओं के हल हैं । 


प्रज्ञा से भविष्य की समस्याओं को भांवना और उनके हल की 
थीसिस पेश करना गांधी का रास्ता कभी नहीं था । जिसे वह करके 
दिखा नहीं. सकते, उस: काम की. गांधी के पास कोई उपयोगिता नहीं थी । 
इसलिए उन्होंने भविष्य की समस्याओं के हल के प्रयोग किये और अपना . 
कृतित्व संसार के सामने रखा | हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण 
यही है कि हमने उनके प्रयोगों का लाभ लेने, और उनके कृतित्व के 
योग्य सिद्ध होने की कोशिश नहीं की । हम गांधी के सही लेकिन मुश्किल 
रास्ते पर बढ़ नहीं पाये और परम्परागत हलों को आज़माते रहे । 


वह जमाना तेजी से ग्रा रहा है जव इन्सान नये प्रयोगों के लिए 
उत्सुक भी होगा 'औरःतैयार भी । जिसका ' जीवन सत्य का निरन्तर 
प्रयोग था वह गाँधी और उसका विचार इसी दिशा का सूचक है । किसी 
भी दिल्या में मानव की मजबूरी उंसँकें विकास में वाधक' सिद्ध: होती हैं: 
औरऽकिसी-्न-किंसी-ळूप में हिसा को जन्म देती है । यह मजबूरी चाहे 
आर्थिक हो या राजनैतिक, सामाजिक या मानसिक, इसका खात्मा किये 
बिना अहिसक विकास और सच्ची मानवीय स्वतन्त्रता का' मार्ग खुल 
नहीं सकता | इसलिए मानवीय मजदबूरियों का खात्मा पर्याय हो जाता _ 
है उस आन्दोज्नन का, जिसके प्रतीक हैं गांधी महात्मा । 


द्‌ 


औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास ने मनुष्य को सुख-सुविधाओं 
के साथ पर्याप्त समय भी दे दिया है कि अपनी मजबूरियों के बन्धन में 
पड़ा वह छटपटाता रहे । आज का मनुष्य मजबूरियों से जितना बंधा 
हुआ है उतना शायद किसी भी युग में नहीं.था। लेकिन उसकी छट- 
पटाहट बढ़ती जा रही है । इस छटपटाहट में से ही विकेन्द्रित ग्रामोद्योग 
का ऐसा स्वरूप विकसित होता दिखाई दे रहा है, जो मनुष्य को विज्ञान 
का पूरा उपयोग दे सके, पर उसे अपने शिकजे में कसे नहीं । विभिन्न 
हित-विरोध जो जटिल और संदिलष्ट समाज में बढ़ते जाते हैं, उनके 
निराकरण का मार्ग, मानव-आवश्यकताओं को सादगी की ओर ले जाने 
वाले वेज्ञानिक विकास से ही निकल सकता है | मशीन के निरन्तर और 
लगभग सवेव्यापी उपयोग से मानवीय श्रम को कम करने की प्रवृत्ति 


जीवन की जटिलताओं को बढ़ाती जाती है और उससे एक ऐसा खोखला- - 


पन उभरता हैं, जो पाश्‍चात्य जगत को ही नहीं, हमें भी घेरता जा 
रहा है । कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने इसी निदेश को गांधी के चरखे 
में देखा और उन्होंने कहा : 

गू ज-ग॒ ज कहता यह चरखा 

भ्रम भ्रम भ्रम 

जीवन का सादा-सा नुस्खा 

श्रम श्रम श्रम । 

गांधी-विचार के शुभ्र कपास से. पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में जो विचार- 
सूत में कात सका हू, उन्हें इस. पुस्तक के. ज़रिये आपके सामने रख र्हा 
हू. "यह मेरा श्रम.भी .है.और-मेरी आस्था: भी । a, 

Me: ata गुप्त 

गांधी स्मारक निधि, 
राजघाट, नई दिल्ली. 


क 


विषय-सूची 


DPD HNC am NK XN A wo 


SB HS AS HO 
w A NS oO 


` गांधी विचार : भविष्य का आह्वान 

. शांति का अर्थशास्त्र (कुमारप्पा) 

. बढ़ता उत्पादन, VASAT इन्सान 

. विज्ञान--परस्परावलम्बन 

, औद्योगीकरण की समस्याएं और हल 
. गांधी के चरखे का माग 

. आवद्यकता का अर्थशास्त्र 

; गांधी के चेहरे पर मुस्कान कंसे लाये ? 
. करुणा की राह से समृद्धि 

« गांघी-मागं पर आगे के कदम 

. भूदान और ग्रामोद्योग के विस्तृत अर्थ 
. जागिये रघुनाथ कु वर 

. पंचवर्षीय योजनाओं की कमजोरी 

, आयात-निर्यात का चक्कर 

. भ्रष्टाचार की जड़ 

. गौमाता की राह के रोडे 

. फिर ट्रैक्टर किसलिए ? 

. सूर्य-शक्ति यंत्रों के लिए 

« आबादी का हौवा 








4 
+ 





न 


आज के 


के जवाब 
° bs 


गांधी 








एक 
गांधी विचार : भविष्य का आह्वान 


राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति के तत्त्वावधान में 'गांधी शांति 
प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित 'महात्मा गांधी : सौ वर्षे नामक पुस्तक में लिखे 
एक लेख में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है : 

“पिछले दो दशकों से नियोजित औद्योगिक विकास की जिस नीति 
को हमने अपनाया है उसकी कई वार यह कहकर आलोचना की गई है 
कि यह गांधीवाद को जानवूभ कर छोड़ने के लिए अपनायी गई है । जो 
लोग यह AAT लगाते हैं और ग्रामोद्योग की वकालत करते हैं, वे खुद 
हवाई जहाज़, मोटरकार और टेलीफ़ोन जैसे बड़े उद्योगों के उत्पादनों के 
उपयोग से बाज नहीं आते । गांधीजी रेलों से कभी दूर नहीं रहे और 
घड़ियों का तो वे अधिक-से-अधिक उपयोग करते थे और जब हम रेलों 
झौर घड़ियों का उपयोग करते हैं तो फिर इनका उत्पादन न करने में 
बया तुक है ? ग्रामोद्योग पर गांधीजी जो ज़ोर देते थे उसे इस सही संदर्भ 
में समझना ज़रूरी है । वे ग़रीबी के संबंध में aga ही चितित थे । अप- 
व्यय के वे सख्त खिलाफ़ थे । ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों की विशाल. 
सेना की छुपी हुई शक्तियों का वह ऐसा. उपयोग करना चाहते थे कि राष्ट्र 
क्य. उत्पादन. बढ़ाने कें साथ, ये लोग अपने लिए भी कुछ सम्पत्ति बना 
सकें । और फिर, वह, उनके पहले के अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की तरह, 
औद्योगीकरण के पहले दोर के पाराविक असर के खिलाफ़ अपनी प्रति- 


_ fear प्रकट कर रहे थे । मनुष्य की अन्तिम स्थिति पर चितित एक भविष्य- 


द्रष्टा के समान, वह हमें चेतावनी देना चाहते थे कि हम कहीं भ्रपने ही 
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साधनों के दास न बन जायं । गांधीजी ने मशीनों के उचित स्थान के वारे 
में वहुत बार लिखा है ओर उनके इस लेखन से स्पष्ट है कि उनका दृष्टि- 
कोण विशाल और मानवीय व्यावहारिकता का था, न कि उनके विचारों 
के शाब्दिक व्याख्याकारों जेसा ।” 

इस उद्धरण में वहुत संयत और सौम्य तरीक़ से गांधीजी के आथिक 
विचारों के सम्बन्ध में आधुनिक बुद्धिजीवियों की प्रच्छन्न शंका को अभि- 
व्यक्ति दी गई है | 

लेकिन गांधीजी के किसी भी विचार को 'ग्राथिक' 'धामिक' शोर 
“राजनैतिक जैसे शीर्षकों के दायरों में बांटा और बांधा नहीं जा सकता | 
गांधीजी की बिचार-दृष्टि मानव के सम्पूर्ण रूप को देखती थी । वे उसका 
वर्गीकरण नहीं करते थे। मानव की मुक्ति---सम्पूर्ण रूप से और खुलकर 
उसकी भात्माभिव्यक्ति में निहित है । मानवीयता और मानव-सभ्यता की 
प्रगति इसीमें है कि मनुष्य की श्रात्माभिब्यक्ति के मागे में जो भी वाधा 
राये, उसे दूर किया जाय । मानव अनादि काल से इसी दिशा में सतत 
प्रयत्नशील है । महात्मा गांधी मानव के इन प्रयतनों के इतिहास के सबसे 
बड़े कदम हैं । | 

बीसवीं सदी की शुरुआत में जब मानव-विज्ञान की प्रगति बड़ी तीव्रता 
से हो रही थी भौर रौद्योगीकरण, नगरीकरण और व्यापारिक स्पर्धा का 
नथा युग शुरू हो रहा था तब एक पुरक शक्ति के रूप में गांधी-विचार 
सामने आया । जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का पता तो काफ़ी पहले लगा 
लिया था, लेकिन यंत्रों को तेज़ी से चलाने में उसका उपयोग तभी हुआ. 
जव यंत्रों के घर्षण को कम करनेवाले लुत्रिकेशन का आंविष्कॉर हुआ । 
इसी प्रकार मानव की प्रगति भी उतनी ही होगी, जितना वह अपनी गति 
के अनुपात में घर्षण से मुक्त होगा । धीमे चलने वाली बैलगाड़ी घर्षण की 
घोषणा चूं-चरे-मर के स्वर में कर सकती है, क्योंकि उसकी धीमी चाल में 
इतना घर्षण खप जाता है | लेकिन मोटर-कार के पहियों में अगर इतना 
घर्षण हो तो उसमें आग लग जाय । इसका मतलब यह है कि तीव्रता के 
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ग्रनुपात में घर्षण की मात्रा कम हुए बिना प्रगति संभव ही नहीं है | 
यही वजह है कि तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संबंधों में घर्षण-मुक्ति 
अर्थात्‌ अहिंसा का विकास बीसवीं शताब्दी के लिए आवश्यक हो गया है | 
बैलगाड़ी के युग को गांधीजी की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता तो है 
इस जेट-युग को । इसलिए गांधीजी ada के खण्डहरों की प्रतिध्वनि 
नहीं, भविष्य के क्षितिज से ग्ानेवाला आह्वान है । पेग्युन पुस्तक माला 
के प्रकाशक TAS शा की प्रशंसा में कहते थे कि “इन्हें जिसने पढ़ा और 
समझा नहीं वह युग-विचार से उतना ही पीछे माना जायगा, जितने कि 
स्वयं शा युग-विचार से ग्रागे हैं ।” यही वात कहीं अधिक मानों में गांधी- 
विचार पर लागू होती है | 

Te समझने की आवश्यकता है कि औद्योगिक विकास के ज्वार में 


“मानवीय स्वतन्त्रता किस प्रकार समाप्त होती जाती है । जान केनेथ ग्रेल- 
-ब्रोथ ने सन्‌ ६७ में लिखी अपनी पुस्तक 'द न्यू इण्डस्ट्रियल ce’ में लिखा 


है, (विकसित टेकनालाजी के असर को कम करके मानने का हमारा मौजूदा 
ढंग वहुत खतरनाक है । इससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता Sl 
जब मानवीय मजबूरी बढ़ती है तो उसमें शोषण अनिवाय होता है और 
शोषण से हिंसा और हिंसा से युद्ध और युद्ध से सवंनाश होता है | जिस 
गति से औद्योगीकरण बढ़ता है, उसी गति से यह दुष्चक्र चलता हे । दूर- 
दर्शी प्रबुद्ध वगं इस मजबूरी को समाप्त करने की पद्धति ढूंढ्ने-में लगा 
हुआ है-। नई पीढ़ी का विद्रोह इसी मजबूरी की कसमसाहुट में से उपजा 
हुआ श्रातं है। सच पूछा जाय तो मजबूरी के खात्मे की खोज का ही 
नामः गांधी महात्मा है । 

दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना दुतिया में उचित माता गया 


है । मांग और पूति को सिद्धान्त मान कर जो अ्र्थ-रचना चल रही है वह 


पारस्परिक मजबूरियों की खींचतान का ही रूप है। जबतक यह छोटे 
'वैमाने पर चलती है, इसकी विकृतियां सीमित रहती हूँ । तकनीकी विकास 
के साथ-साथ भ्रौद्योगिक और व्यावसायिक विकास इस विकृतिः की वीभ- 
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त्सता को उसके वृहद्रूप में प्रकट कर देती है । मजबूरी का शिकंजा मान- 
वीय भ्रात्मा को कसता चला जाता है। मजबूरी के शिकजे से विद्रोह 
करने और मुक्ति पाने की दिशा गांधीजी ने दिखाई है । 
यह स्पष्ट है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है तो 
दूसरा व्यवित चाहे कितनी ही सद्भावना वाला हो, निर्भर व्यक्ति के प्रति 
ग्रन्याय करेगा ही । किसी व्यक्ति का भतीजा अगर उसके लड़कों के साथ 
घर में रहकर पढ़ रहा हो और भरण-पोषण के लिए चाचा पर निर्भर 
हो तो अनजाने में सद्इच्छावान चाचा AT ATT भतीजे से घर के ऐसे 
काम करने फो कहने में हिचक्रता नहीं, जिन्हें वह अपने बेटों से मामूली 
तौर पर नहीं करवाता | इस मानवीय कगजोरी को समभ लेने के वाद 
पारस्परिक सम्वन्यो में मजबूरी की परिस्थिति को कम और न्यूनतम 
करने का शास्त्र ही गांधीजी का अर्थशास्त्र है। मानवीय आवश्यकताश्रों 
के सम्बन्ध में पारस्परिक मजबूरी कम-से-कम हो इसके लिए सिद्धान्त 
निकाला गया है स्वावलम्वन का । इसका अर्थ यह नहीं कि हर मनुष्य 
अपनी जरूरतों के वारे में स्व-नि्भर हो अथवा हर गांव या ्रावादी 
स्वयंपूर्ण हो, क्योंकि ऐसा श्रसंभव है । पारस्परिक सहयोग से ही मानवीय 
आवश्यकताझों की पूर्ति हो सकती है तथा वस्तुओं का आदान-प्रदान मान- : 
वीय प्रगति का UTS | लेकिन इसके साथ मजबूरी न बढ़े, यह स्वाव- 
नम्वन की दिशा है | 
हवा की मनुष्य को इतनी Blow आवश्यकता है कि यदि दो-चार 
मिनट भी वह प्राप्त न हो तो मनुष्य जी नहीं सकता । पानी की उसकी 
झ्रावश्यकता अपेक्षाकृत कम है, इसलिए उसके बिना दो-चार दिन वह 
निकाल सकता है। अनाज की बारी उसके भी वाद भ्रावेगी और उसके 
विना आदमी दो-चार सप्ताह जी लेगा | और छत के बिना तो वह शायद 
दो-चार माह भी काम चला ले । इस प्रकार हवा, पानी की अपेक्षा अन्न- 
वस्त्र कम दर्जे की आवद्यकताएं हैं । स्वनिर्भरता का सिद्धान्त वताता है 
किं आदमी जहां भी रहे, विलकुल निकट झौर हर क्षण उसे हवा मिलनी 
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चाहिए पानी के बारे में पूर्ति का क्षेत्र स्थिति और काल में थोड़ा बड़ा 
हो जायगा । आम तौर पर जहां वह काम करता है, उसके सौ गज के 
दायरे में भी और चार-पांच घण्टे में पानी मिलता रहे तो वह मज़बूरी 
महसूस नहीं करेगा । श्रनाज का, जिसकी मजबूरी पानी से भी कम है, 
दायरा BI बड़ा हो जायगा और उसकी पूर्ति जिस गांव या जिले में वह 
बसता है, वहां से उत्पन्न अनाज से हो जाती है तो स्वावलम्बन माना 
जायगा | इस क्रम को झागे ले जायं तो जिस वस्तु के सम्बन्ध में भ्राव- 
श्यकता जितनी कम होगी, उसकी पूर्ति का दायरा, इन्सान को मजबूर 
किये बिना, बड़ा होता जायगा । समय बताने वाली घड़ी देश के किसी 
भी हिस्से में वन कर सारे देश का स्वावलम्बन साध सकती है और कभी 
कभी काम में ग्रानेवाली ऐसी दवा की पूर्ति जिसकी किसी-किसी को ही 
आवश्यकता होती है, दुनिया के किसी भी कोने से की जाय तो मजबूरी 
का अर्थशास्त्र लागू नहीं होता । इस मजबूरी से मुक्ति का आर्थिक संयो- 
जन, उत्पादन की ऐसी पद्धति को जन्म देता है, जिसमें विकेन्द्रीकरण 
आवश्यक हो जाता है । एक वस्तु के उत्पादन और पूर्ति का विकेन्द्रीकरण 
कितना अधिक हो, यह उस वस्तु की आवश्यकता की श्रेणी में उसके दजे 
पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की आवश्यकता मानवीय समाज को 
जितनी भ्रधिक भ्रौर जितनी अधिक बार होती है, भ्रर्थात्‌ जिसके बिना 
मानवीय मजबूरी तीब्रता से बढ़ जाती है, उस वस्तु के विकेन्द्रीकरण का 
विस्तार उतना ही अधिक होगा, उसके स्वावलम्बन का दायरा उतना ही 
छोटा होगा । 

ये सिद्धान्त हैं आनेवाले युग के, जिसमें मानवीय उत्पादन की पद्ध- 
तियों पर तकनीकी ज्ञान की सीमाएं लागू नहीं होंगी, बल्कि मानवीय 
विकास के लिए जैसा तकनीक आवश्यक होगा, उसे उपलब्ध करने की 
प्रगति मानव ने कर ली होगी । प्रारम्भिक औद्योगिक काल में जब कोयला 
ही शक्ति का स्रोत था तब भ्रौद्योगीकरण और केन्द्रीयकरण उत्पादन के 
ग्रविभाज्य अंग वन गये थे। परन्तु विकेन्द्रित शक्ति-स्रोतों की ओर उत्तः 
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रोत्तर प्रगति हुई है श्रौर आणविक शक्ति तथा 'सूये की`शक्ति-से बनी 
“बिजली ने आशा की नई राह खोल दी हे | 

स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण एक ही:सिक्के के दो पहलू. हैं, जिनका 
सम्बन्ध क्षेत्रीयता से नहीं, मानवीयता-से है और मानवीय आवश्यकता 
के क्रम के अनुसार स्वावलम्बन का क्षेत्र व्यक्ति-की नाक की एक-इ-च 
की दूरी से लेकर विश्व की परिधि-तक फैला -हुआ है | 





दो 
शांति का अर्थशास्त्र 





“हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता की सच्ची कसोटी हमारे 
भौतिक संग्रह या रहन-सहन के ढंग में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि 
दूसरों की भलाई का हम कितना ध्यान रखते हैं । दूसरे की मेहनत पर 
मौज करना तो जंगलीपन ही है । इसमें सभ्यता का कोई भी लक्षण नहीं 
दिखता । सच्ची संस्कृति अधिकारों की श्रपेक्षा कत्तेव्यो प्रर अधिक बल 
देती है । 'भला मानस' है या जंगली, इसे परखने की कसौटी ही यह है 
कि वह दूसरों की भावनाओं का कितना ध्यान रखता है।' 

“यदि हम भिन्न-भिन्न भ्रथ-प्रणालियों को वर्णव्यवस्था के अनुसार 
नापना चाहें तो लुट-खसोट की व्यवस्था को शूद्र वर्ण में रखेंगे, जिसमें 
कोई काम-काज किये बिना वर्तमान भंडार से ही अपनी जरूरतें पूरी 
करने की प्रवृत्ति रहती है ।” 

“साहसपूर्ण उद्योग और साम्राज्यवाद की व्यवस्थाएं वेश्य वणे के 


अनुरूप हैं। दोनों ही-एक सीमा तक लूट-खसोट की व्यवस्थाएं हैं, पर 


इनकी विशेषता स्वार्थ और भौतिक उद्देश्यों के लिए भ्रंतिम सीमा तक 
चेष्टा करना भ्रौर तीव्र लालसा-वृत्ति है । पूंजीवाद WI साम्राज्यवाद 
अपेक्षाकृत इसी पुराने ढंग के विकासवाद के उदाहरण हैं, जो व्यक्ति और 
am की विशेषताएं हैं ।” 

“मिल-जुलकर रहने की व्यवस्था क्षत्रिय ढंग की है। यह व्यक्तिवादी 
तो नहीं है, पर जातीय या राष्ट्रीय स्वार्थं को ही . आदर्श मानती है । 
जहां व्यक्तिगत हित को राष्ट्र या समाज के नाम पर वलिदान कर दिया 


जाता है, ऐसी व्यवस्थाओं में नाजीवाद ओर साम्यवाद हैं ।” 
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“स्थायित्व की व्यवस्था ब्राह्मणीय कार्यों और areal की है। 
ब्रह्माण्ड की व्यवस्था के अनुसार चलने और अनन्त की राह अपनाने का 
इसमें प्रयत्न किया गया है। मनुष्य के विकास की यही पराकाष्ठा है ! 
यह केवल इसी ढंग की व्यवस्था में संभव है कि छोटा-से-छोटा मनुष्य 
सुरक्षित रह सकता है और दक्चित-से-दलित वर्ग पूर्णता को प्राप्त हो 
सकता है और इस प्रकार मानवता विकास करती रहती है ।- हमें यह 
समभ लेना चाहिए कि जबतक पूरी मानव-जाति के हित का विचार 
करके हम कोई- कदम नहीं उठाते, हमें वार-वार पशुत्व के दौर के आने 
का खतरा उठाना पड़ेगा और वह हमारी सभ्यता को ही नष्ट कर देगा । 
अमर और स्थायी सिद्धान्तों के आधार पर-वननेवाली योजनाग्रों के लिए 
ज्ञान और सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें फल 
जल्दी नहीं AT AIT संतोष. के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि 
ईदवर के कारखाने में काम धीरे-धीरे होता है । यह सत्य और अहिसा 

का मार्ग है । . इसका पुरस्कार भी बहुत बड़ा नहीं होता । 'किन्तु राज- 
काजी जीवन में सच्चे जनतंत्र की यही एक राह है. और राष्ट्रों के बीच 
शांति स्थापित करने का यही एकमात्र मार्ग है । 
“दुर्भाग्यवश हमारे विश्वविद्यालयों से पास होनेवाले छात्र 'नकलची- 
' बंदर’ की तरह विदेशियों द्वारा स्थापित रहन-सहन के पैमानों को अपना 
लेते हूं । गांववाले इन्हीं लोगों के गलत या सही तरीकों को ठीक समझते 
हैं । इसका नतीजा भयानक हुआ है। दूर के. गांवों में भी यह गलत 
आदर्श जड़ पकड़ने लगे हैं । . शहरवालों की बरावरी करने में गांववाले 
अपनी ताकत से वाहर व्यय कर डालते हैं। इससे वे कर्ज के दलदल में 
झौर ग्रधिक फसते चले जाते हैं। . विदेशी दिखावटी सामान खरीदने की 
इच्छा से रहा-सहा रोजगार भी समाप्त हो रहा है। जितना अधिक 
विदेशी माल खरीदा जाता .है, उतनी ही ग़रीबी और बेकारी बढ़ती 
जाती है।' 


हमारी शिक्षा-प्रणाली में ग्राम्य-जीवन के सभी पहलू आ जाने 
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चाहिए । उदाहरण द्वारा हमें उन्हे दिखलाना चाहिए कि एक ग्रामीण 
का जीवन किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए । मूल्यों के पैमाने 
फिर से वनाने चाहिए और उन्हे रूढ करना चाहिए । ये पेमाने ऐसे हों, 
जिनसे गांवों में खुशहाली फैल सके । 

“हमारा एक भी कार्य ऐसा नहीं है, जिसकी अमिट छाप हमपर 
न पड़ती हो । हमारे उद्योग, आराम, खेल और काम सभी की ऐसी 
योजना होनी चाहिए कि हम एक स्वस्थ समाज के नागरिक बन सक । 
कार्यकर्ता के जीवन का विशेष भाग उसके धन्ये की शिक्षा में लग जाता 
है। हम अपना अधिकतर समय आशिक प्रवृत्तियों में लगाते हैं। भ्रगर 
ऐसा करने में हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित हों और जीवन में 
सौन्दर्य आता हो तो उसी हद तक राष्ट्र उन्नति करेगा । उचित कार्य 
के द्वारा राष्ट्र बलवान ही बनेगा, घटेगा नहीं | कार्य का ध्येय हमारे 
जीवन के आदशों को व्यावहारिक रूप देना होना चाहिए । जिस धर्म 
का पूजा-पाठ में ही श्रादि-म्रंत हो, वह दिखावटी होता है । यदि हमारे 
प्रत्येक कार्यं पर प्रति क्षण धर्म का प्रभाव नहीं पड़ पाता, at ऐसा घमं 
बेकार है ।'” 

( 'गांव-भ्रान्दोलन क्यों ? से ) 


“आज आर्थिक रूप में हममें से वहुत-से लोग गुलाम होते जा रहे 
हैं । ये ग्राथिक मुसीवतें ग्रसल में वे चक्की के पाट हैं, जो चोटी पर बैठे 
लोगों ने हमारी गर्दन में ais दिये हैं। अगर हम अपना विकास निजी 
खेती या निजी देहाती धंधों के आधार पर करें तो हम Ae हो 
सकेंगे । जिसे जीवन का मान या दर्जा कहा जाता है, वह जितना ऊपर 
चढ़ा होता है, उसके अन्दर उतनी ही ज्यादा कसकर गुलामी की रस्सी 
हमारे गले में वांधी होती है । इनका नतीजा यह होता है कि अपने 
उसूलों पर Se रहने का नैतिक बल हममें नहीं रह जाता । जितनी 
ज्यादा बड़ी इकाई होती है उतनी ही ज्यादा गुलामी में लोग Had जाते 
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हैं । अगर हम चाहते हैं कि हमारी नैतिक, राजकाजी श्रौर रूहानी 
गुत्थियां सुलक जायं तो इसका वस एक ही रास्ता है, यह कि हमारा 
आथिक कारोबार आजाद हो और हम पैदावार के ऐसे रास्ते अपनायें, 
जिनसे यह आथिक आजादी Far हो सके ।' 

“इन्सान की कमाई का मकसद केवल माही या भौतिक सुख पाना 
नहीं है, बल्कि अपना नेतिक या रूहानी विकास करना है। अगर उस 
कमाई से इन्सान की निजी शखसियत का या उसका नेतिक व रूहानी 
विकास होता है तब इसका एक जबरदस्त असर हमारे समाजी ढांचे 
और सभ्यता पर भी पड़ता है। हमारी असली मंशा एक ऐसी सभ्यता 
खड़ी करना है, जिसमें एक-दूसरे का शोषण न न हो और न जिसमें शोषण 
के बल पर कुछ मुट्ठी-भर आदमी ऊचे दज या माही या भौतिक रहन- 
सहन बिताते हों । अगर गांधीवादी आदर्श कायम रहता है तो उसके 
अन्दर मुनासिव दर्ज का माही आराम सव किसी को मिलना चाहिए । 
इस झादशं से ऐसी सम्यता बनेगी, जिसमें, आजकल की तरह कुछ वर्षों 
के वाद लड़ाइयों की जरूरत नहीं पड़ा करेगी ।” 


श्री कुमारप्पा के 
गांधी श्रर्थ-विचार' से 


तीन 
बढ़ता उत्पादन, उजड़ता इन्सान 
OE DD DDD DT TDS 


आज दुनिया बड़े पेमाने के कारखानों की ओर तेजी से बढ़ती चली 
जा रही है। कारखानों के जरिये अगर कोई उत्पादन किया जा सकता 
है तो उसे इन्सान के हाथों में नहीं छोड़ा जाता । इस तरह उत्पादन करने 
से चीजें सस्ती वेची जा सकती हैं । फिर क्यों दस्तकारियों को बढ़ावा देने 
और खादी, ग्राम-उद्योग आदि के पीछे पड़ा जाय ? ग्राम-उद्योगों को देहा- 
frat की गरीवी दूर करने का जरिया, बेकार लोगों को काम दिलाने का 
साधन और ग्राम-सुधार के सरकारी महकमों और गांधीजी की संस्थाश्रों 
का नारा समझा जाता है। उसके विस्तृत अर्थं को जानने की कम लोग 
कोशिश करते हैं । किस प्रकार विश्व-कल्याण को सामने रखकर छोटे 
पैमाने पर उत्पादन का तरीका ही एक हल समभा गया है ? एक कायम 
रहनेवाली विश्व-व्यवस्था के लिए कारखानों द्वारा बढ़ता हुआ उत्पादन 
कैसे घातक सिद्ध होता है ? ये प्रश्‍न उत्तर चाहते हैं । 

केन्द्रित उत्पादन का एकमात्र ध्येय अधिकाधिक उत्पादन होता है । 
कारखानों में श्रम-विभाजन इस हृद तक करना पड़ता है कि अलग-अलग 
मजदूर को यंत्र का एक पुर्जा मात्र वन जाना पड़ता है । उसे अपनी रच- 
नात्मक शक्ति को लगाने और निर्णयात्मक बुद्धि को काम देने का बिल्कुल 
अवसर नहीं मिलता । कलकत्ता के पास नांगी में वाटा का जूते बनाने का 
बहुत बड़ा कारखाना है । वहां मैंने देखा कि काम करनेवालों में कारीगरी 
की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है | अलग-अलग मशीनों पर बैठनेवाले मज- 
दूर सीवन करना, कील ठोकना या फीते बांधना--ऐसा ही कोई काम 
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दिन-भर करते रहते हैं और उनकी प्रगति केवल गति में होती है । क्या 
ऐसा एक-सा नीरस काम लगातार महीनों और सालों करना उस श्रमिक 
के जीवन में सुख ला सकता है ? उसका सुख केवल उसका बढ़ता हुआ 
चेतन ही है । उसके साथ मिलान: कीजिये उस चर्मकार-परिवार का, जो 
मैंने देहरादून से पांच-सात मील दूर एक पहाड़ी पर देखा था । वह आस- 
पास के देहातों से मरे जानवरों के चमड़े लाता है। जंगल में से उसके 
परिवार के वच्चे आंवला आदि कसैले वृक्षों की पत्तियां इकट्ठी करते हैं। - 
चमड़ा पकाया जाता है । उसके जूते बनते हैं। औरतें वेठी उनपर ऊन से 
फूल-पत्तियां काढ़ती हैं | पूरा.परिवार मनोरंजक उत्पादक श्रम में तल्लीन 
रहता है । चमार खुद ही बने माल की विक्री का प्रवन्ध करता है। उसका 
कार्यक्षेत्र विस्तृत है, उसे स्वतंत्रता से काम करने का पूरा. अवसर है और 
आत्म-प्रकटीकरण का अपने कायं में पूरा मौका है । वाटा के मजदूर और 
देहरादून की पहाड़ी के इस चमार में यही अन्तर है कि एक केन्द्रित उद्योग 
में गुलाम है और दूसरा अपनी दस्तकारी का मालिक । हमें उत्पादन से 
अधिक उत्पादक का ख्याल करना है । यदि उत्पादक को ग्रात्म-विकास 
का अवसर नहीं मिलता, तो वह श्रसामाजिक मनोरंजनों द्वारा अपनी 
आत्मावरोध . की छटपटाहट मिटाता है । जुआ, शराबखोरी और दूसरे 
दुर्व्यसन ऐसे ही लोग करते हैं, जिन्हें अपने कार्य में पुरी तरह विकसित 
होने का भ्रवसर नहीं प्राप्त होता है । कारखानेवाले शहरों की बढ़ती हुई 
बुराइयों के पीछे यही तथ्य काम करता है | 
केन्द्रित उत्पादन बढ़ाकर हम उत्पादक श्रम में लगे लोगों की संख्या 
घटाकर उन्हे केवल उपभोक्ता बनाते हैं और इस तरह मानव की कार्य- 
शीलता का ह्लास करते हैं । साथ-साथ ही कारखानों में लगे लोगों की 
संख्या वढ़ाकर हम अधिक लोगों को ऐसे ऊवा देने वाले, निरानन्द कार्यों 
में प्रवृत्त करते हूं, जिसकी कमी पुरी करने के लिए वे आत्मःप्रकटीकरण 
की अपनी क्षुधा विध्वंसात्मक साधनों द्वारा पूरी करने को वाध्य होते हैं। 
अमरीका जैसे औद्योगिक देश में कत्लों की संख्या में वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि 
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होना और दस लाख बच्चों का लगातार लावारिसी हाल में रहना कम- 
से-कम दो ऐसी वाते हैं, जो वहां के नैतिक पतन के माप का कुछ ग्रन्दाजा 
करा सकती है । 

दसरी वात जो देश के उत्पादन को बड़े पैमाने पर चलाने से पदा 
होती है, वह है आवादी को खुले आसमान और हरियाली के बीच से 
खींचकर बन्द शहरों कीं चारदीवारी में ढकेलना । सौ साल पहले के 
आंकड़े वताते हैं कि अमरीका में छहं बड़े शहर थे जिनमें कुल आवादी 
का पचास प्रतिशत वसता था । आज के आंकड़े बताते हैं कि अमरीका में 
आबादी का साठ प्रतिशत बड़े-बड़े शहरों में वसने को मजबूर है भर तीस 
प्रतिशत उनके आस-पास के उपनगरों में । यदि उत्पादन का विकेन्द्रित 
ढंग पनपता होता, तो यह नौबत कभी न॑ आती । बड़े-बड़े शहरों में चलने- 
फिरने, आने-जाने, काम ACA में भी.ऐसी मशीनी तेजी का अनु- 
अरण करना पंड़ता है कि कुछ भ्ररसे वाद इस तेजी का नतीजा स्वास्थ्य 
पर नज़र आने लगता है--मुख्यतः मानसिक और स्नायविक स्वास्थ्य पर | 

Hing बताते हैं कि भ्रमरीका के हर बीस आदमियों में से एक को अपने 

जीवन का कुछ भाग दिमागी अस्पतालों में बिताना पड़ता हूँ | अमरीका 
में कुछ विशेषज्ञों ने यह डर प्रकटं किया है कि स्तायविक दबाव के कारण 
शहरी जनता में जनसंख्या की वृद्धि कम हो जाती है । नये परिवार अपनी 
परम्परा तीन पीढ़िंयों में खो बैठते हैं। शायद यही वजह है कि विवाह 
की आयु २५ वर्ष से घटकर १८ की AIT जा रही है । इन सबका यही 
नतींजा निकलता है कि जनसंख्या का केन्द्रीकरण मानव-शरीर पर ऐसे 
दवाव डालता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है । 
केन्द्रित उद्योगीकरण का जीवन इतना जटिल और स्नायविक मंडल पर 
जोर डालनेवाला साबित होता है कि जिनको हम उच्च श्रेणी का कहते 
हैं--अर्थात्‌ जिनपर यह जोर अधिक पड़ता है--वे अपने परिवार की 
बंद्धि में असमर्थता की ओर अग्रसर होते जाते हैं । इस आखिरी दलील की 
पुष्टि तो इतिहास और “नानी की कहानियां: भी करते हैं, जिनमें राजा 
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और सेठ का निपुत्र होना ही कहानी की शुरूआत होती है | 
शहरों की वृद्धि, जो केन्द्रित उत्पादन के ही कारण होती है, देहातों 
को कँसे वरबाद कर देती हैं, यह बहुत पहले ही अंग्रेजी के कवि गोल्ड- 
स्मिथ ने अपनी कविता 'उजड़ा गांव' से दिग्दशित किया था । अमरीकी 
शिक्षा-विरोषज्ञ डा० आर्थर जी० मार्गन भारत सरकार के विइवविद्यालय- 
शिक्षण के पुनसँगठन के लिए सलाह देनेवाली कमेटी के सदस्य के रूप में 
बुलाये गए थे । वह जब सेवाग्राम गये तो वहां उन्होंने ग्राम-सभ्यता पर 
अपने विचार प्रकट किये । उन्होंने बतलाया कि गांव हमारी सभ्यता के 
आवश्यक अंग हे । अधिकतर उच्चतम महापुरुष ऐसे खानदानों में ही 
Gat होते हैं, जो गांवों से हाल में ही शहरों में भ्राये हों । इनकी पुष्टि के 
लिएं उन्होंने इंगलैण्ड के एक शोधकर्ता की पुस्तक “ब्रिटिश मेन आफ 
जीनियस' का हवाला दिया, जिसमें लेखक ने पिछले सौ साल के भीतर 
इ ग्लिस्तान के महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करके यह नतीजा 
निकाला है कि वे करीब-करीव सभी ऐसे खानदानों में से थे, जो देहात से 
आये हुए थे । एक भी महापुरुष लन्दन या दूसरे बड़े शहरों के पुराने खान- 
दान में पैदा नहीं हुआ | यह तथ्य बड़ी अहमियत रखता है । हम अधिक 
उत्पादन और ऊचे रहन-सहन के चक्कर में पड़कर मानव को खो बैठेंगे-- 
मानवता को तो खैर खो ही रहे हैं डा० मार्गन ने बताया--“देहात में 
जितना विस्तृत क्षेत्र मनुष्य को अपनी विभिन्न शक्तियों को काम में लाने 
का मिलता है, वह शहर में नहीं मिल पाता । इसलिए देहातवालों की 
ताज्जगी उसमें नहीं रहती । देहांत के तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित 
परिवार को जब हाहर के विशिष्ट क्षेत्र में प्रागे बढ़ने का अवसर मिलता 
है तो वह शहरियों से बहुत आगे बढ़ जाता है । आज के शहरों का विकास 
देहातों पर निर्भर है। वे देहातों की क्रीम तेजी से निकालकर खाते जा 
Wel इसीसे देहात गिरते और शहर उठते जा रहे हैं। पर आज से 
बीस साल वाद जब देहांत का सारा सार शहरों में खपकर समाप्त हो 
जायगा, तो शहरों का स्वाभाविक ह्लास शुरू होगा ।” अगर हम इन 
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विद्वानों की चेतावनी पर गौर करेंगे, तो अपने नगरों को वढ़ानेवाले कारणों 
को रोकने की कोशिश करेंगे । केन्द्रित उत्पादन में व्यक्ति का कार्यक्षेत्र 
वहुत संकुचित हो जाता है । जो जिस धन्धे के जिस विभाग की जिस 
उपशाखा के जिस महकमे से सम्बन्धित होगा, उसके बाहर की उसकी 
जानकारी बिल्कुल कम होगी, क्योंकि मानव का शारीरिक श्रौर मानसिक 
विकास उन्हीं क्षेत्रों में होता है, जिनमें उसे जीवन-यापन के लिए जबरन 
काम करना पड़ता है । शुद्ध ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए 
संभव नहीं है और न इस तरह प्राप्त किये गए ज्ञान की कोई नींव ही 
बनती है । 

ऊपर के विचार इस वात की पुष्टि करते हैं कि केन्द्रित उद्योग भ्रस्वा- 
भाविक हैं । यद्यपि उनके द्वारा उत्पादन अधिक होता है, फिर भी अन्त- 
तोगत्वा उनसे विएव-कल्याण संभव नहीं है । तो क्या सव काम पुराने ढर 
पर होने चाहिएं ? ऐसा न संभव हैऔर न वांछनीय । विकेन्द्रीकरण तभी 
संभव है, जब ऐसे उद्योग, जिनके द्वारा इन्सानों की रोजमर्रा की जरूरत 
पूरी होती हैं, स्थानीय दस्तकारों द्वारा हों । इन उद्योगों के सादे यंत्रों में 
ऐसे सुधार किये जाने चाहिएं, जो उनकी कार्यक्षमता बढ़ायें, पर उन्हे 
इतना पेचीदा और महंगा न बना दें कि उत्पादक के हाथ में न रहकर वे 
पंजीपति के हाथों में चले जायं। ये सुधार श्रम कम करने की कोशिश 
अवश्य करेंगे, पर श्रमिकों की संख्या घटाना अपना मुख्य ध्येय नहीं मानेंगे । 
विकेन्द्रित व्यवस्था में ऐसे यंत्र, जो श्रम करनेवाले मनुष्य या पशु का 
स्थान ग्रहण करने के लिए अथवा मजदूरों या पशुओं की संख्या घटाने के 
लिए या मजदूरों की बुद्धि-चातुरी या शरीर-वल का उपयोग करने के वदले 
उनका जीवित यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाये जाय, सवथा 
त्याज्य हैं । और ऐसे ही यंत्र, दुर्भाग्यवश, केन्द्रित उद्योगों की नींव zt 
पर केन्द्रित ढंग पर चलनेवाले ऐसे यंत्रों की भी, जो ग्रादमी की जगह 
दूसरी ताकतें काम में लाते हैं, कुछ हालतों में जरूरत पड़ेगी | इस भ्रोर 
से आंखें मूंदगा भी ठीक नहीं । पर उनका इस्तेमाल बहुत TAH AAT 
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होना चाहिए । ऐसे अपवादों की यह .सुची . गांधी-विचार-दोहन नामक 

श्रीकिशोरलाल मशरूवाला की पुस्तक के आधार पर दी जाती है: 

१. जहां काम वहुत और करनेवाले थोड़े हों और ग्रधिक आदमी मिलना 
या रखना कठिन हो, जैेसे--जहाज पर ।- - 

२. जहां आकस्मिक ASAT की वजह से अथवा दूसरे कारणों से काम 
का प्रकार ही ऐसा हो कि उसे जल्दी-से-जल्दी' निवटाने की जरूरत 
हो और यांत्रिक साधनों के वदले. ग्रधिक आदमी वटोरने से अव्यवस्था, 
देर लगंने अ्रौर खतरा चढ़ने की संभावना हो, जैसे भ्राग वुकाना, 
अकाल AT AT प्राकृतिक विपत्तियों से लोगों की रक्षा करना अथवा 

~ अनाज आदि से सहांयता पहुंचाना । 

३: ऐसे कल-पुर्जे बनाना; जिनकी दस्तकारियों -में जरूरत पड़ती है और - 

`: जो एक-से होने जरूरी हैं। . 

४. जहां विल्कुल सही काम देनेवाले सूक्ष्म साधनों की झावश्यकता हो, 
जैसे घड़ी, टाइपराइटर, प्रयोगशाला. के उपकरण आदि बनाने में । 

- . ऐसी वस्तुओं के बनाने में, जिनमें जनता का अधिक भाग कभी नहीं 
लगाया जा सकता, पर जिनका उपयोग सार्वजनिक हो, जैसे--नल 
के पाइप, बिजली के साधन आदि । 

५. ऐसे उत्पादन, जो छोटे पैमाने पर संभव नहीं हैं, परराष्ट्र के लिए 
आवश्यक समके जाते हैं, जंसे-महत्त्व की खानें, रेलगाड़ी, जहाज 
आदि | र, तर 
कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सब काम, जो छोटे पैमाने पर किये 

जा सकते हैं, केन्द्रित उद्योगों से छीन लिये जायं । यदि केन्द्रित उद्योगों के 
श्रति हम अपना दृष्टिकोण साफ कर लें, तो हमारे सामने ग्राम-उद्योगों 
का खुला क्षेत्र है। विकेन्द्रित आवादी देहात है और विकेन्द्रित. उद्योग 
आम-उद्योग । विकेन्द्रीकरण ग्राम-आन्दोलन का एक निश्‍चित ध्येय है | 
इसी के लिए गांधीवादी संस्थाग्रों के प्रयत्न हैं । विकेन्द्रित उद्योग ग्रामों 
में होंगे और बे ही हमारी सांस्कृतिक इकाइयां होंगे । ये देहात ऐसे समृद्ध 


A 
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और सुखद होंगे कि सब मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास का पूरा मौका 


देंगे । आज जिस प्रकार महत्त्वाकांक्षियों को ग्राम का क्षेत्र छोटा मालूम 
'पड़ता है, वैसा तब न होगा । प्राम-उद्योगों को पूरी तरह अपना लेने पर 


जो नवीन नक्शा हम वनायेंगे, वह विश्व के लिए एक नमूना होगा | 


आज जैसा रवैया है, उसे देखते हुए बहुत आशा नहीं होती कि ग्राम- 


उद्योगों को विश्वकल्याण के लिए उपयुक्त भाग लेने दिया जायगा । पर 
वह दिन आयगा, जब सब इसी राह को अपनायंगे, क्योंकि यही स्वाभा- 


“बिक और प्राकृतिक हैं । अच्छा हो कि वह. दिन जल्दी आकर एटम-वम 
के विस्फोट द्वारा होनेवाले-सर्वनाश सें दुनिया को बचा ले । 





चार 
विज्ञान--परस्परावलम्बन 
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बढ़ते विज्ञान के कारण दुनिया जितनी नज़दीक आती जा रही है, 
एक-दूसरे पर अवलम्वन उसी अनुपात में बढ़ रहा है। ऐसे में एक की 
मजबूरी का फायदा दूसरा उठाये इसका खतरा भी बढ़ता जाता है । यही 
प्रतिस्पर्धा अशांति का कारण बनती है । कोई राष्ट्र अथवा भूभाग दूसरे 
की मजबूरी से बेजा लाभ न ले इसके लिए जो अर्थ-व्यवस्था जरूरी है, 
उसीको गांधीजी ने स्वावलम्बन, स्वदेशी या विकेन्द्रीकरण का अर्थशास्त्र" 
कहा था । उसे समझने की आवश्यकता स्पष्ट ही है । 

आदमी आदमी के बीच ऐक्य तथा सहकार हो, तो ही शान्ति संभवः 
है । ऐक्य पर आधारित समाज-रचना हमारा उद्देश्य है । इस प्रकार के 
सामाजिक स्वरूप का आधार क्या हो सकता है ? व्यक्ति और समाज के 
हितों में जो झगड़ा या विवाद है उसे मिटाना होगा | हमें इस तरह के 
मानवीय दृष्टिकोण के निर्माण के लिए कार्य करना है जिसमें व्यक्ति अपने 
और समाज के हित में भेद करना छोड़ दे। इसके लिए एक ऐसे समाज 
की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति अपनेको समाज के रूप में समभ सके, 
अनुभव कर सके, उसे मान्यता दे सके और उसमें भाग ले सके | इस तरह 
की यह सामाजिक इकाई एक छोटा-सा ग्राम-समुदाय ही हो सकता है । 
व्यक्ति जहां काम करता हो वहां के कर्मचारियों की भी ऐसी सामाजिक 
इकाई हो सकती है या जिस स्थान पर वह्‌ रहता है वहां के स्थानीय लोग 
भी सामाजिक इकाई बन सकते हैं। जिस समाज के प्रति व्यक्ति यह भावना 
रखे कि “में इस समाज में रहता हैँ” उसका स्वरूप या प्रकार विभिन्न 


९. ॥ डड TT TTT लाह हा 
|.) 
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हो सकता है, किन्तु उसे यह अनुभव करना चाहिए कि यह उसका अपना 
समाज है | 

इससे वह इकाई बनेगी जिसमें व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित करना 
है कि वह प्रतियोगिता की भावना छोड़कर सहकारी बन जाय । इस इकाई 


में वह उन सिद्धान्तों का व्यवहार करेगा जिनका फिलहाल वह अपनी 


पारिवारिक इकाई में करता है । वह अपने से ऊपरवाले की ओर निहार 
के उसकी वरावरी करने के स्थान पर अपने से निचले की तरफ ध्यान 
देकर उसे ऊपर उठाने में मदद देने का प्रयत्न करेगा । अनेक स्थलों पर, 
अनेक रूपों में, किया जानेवाला यह मामूली-सा प्रयास उस स्पर्धा के 
'भाव' की जकड़ को ढीली कर देगा, जिसमें आदमी आज जकड़ा हुआ 


है । ऐक्य से परिपूर्ण वातावरण में रहने की यह शिक्षा सभी स्थलों अर 


अवस्थाओं में दी जानी सम्भव है, यद्यपि इसके लिए हमें अपने सभी साधन- 
स्रोत तथा मेधा व प्रवीणता का उपयोग करना पड़ेगा | Alea, भ्रातृत्व 


और पारस्परिक सहकार पर आधारित समाज-रचना के लिए ऐसा करना 
: एक ठोस कार्य होगा | यह सिद्धान्त ग्राथिक क्षेत्र में भी व्यवहार में लाना 


पड़ेगा । 

विज्ञान ने मानव को उत्पादन-साधन दिये Fl इससे पृथ्वी पर 
भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसकी क्षमता, और साथ ही उसका 
लालच यानी धन-लोलुपता दोनों बढ़े हैं । अतएव मानव की घन-लोलुपता 
को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए मागे खोज निकालना आव- 


WH बन गया है, ताकि उसे जो भौतिक साधन-स्रोत और शक्ति उपलब्ध 


है उससे ग्राज की तरह अधिकाधिक पारस्परिक विवादों एवं स्पर्धा को 
प्रश्रय न मिले, अन्यथा यदि वे रोके नहीं गये तो निश्‍चय ही आत्मघाती 
सिद्ध होनेवाले हैं । संसार की इस स्पर्धा का नतीजा निकलता है युद्ध । 
इसलिए युद्ध-समाप्ति के लिए जरूरी है कि आथिक क्षेत्र से हम इस 
स्पर्धा को किसी प्रकार BAT AIT अन्ततः समाप्त कर दें । 

जब हम आथिक क्षेत्र के इन्द्र का विश्लेषण करते हैं तव पाते हैं कि 
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वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानव का परस्परावलम्वन बंढ़ गया है । आथिक 
परस्परावलम्बन स्वयं कोई बुरी चीज़ नहीं है, किन्तु जव व्यक्ति की स्वतं-- 
त्रता और परस्परावलम्वन के बीच. असन्तुलन हो तो उसका परिणाम 
निकलता है शोषण । प्रत्येक इकाई. में अपने पर निर्भरता का परमावश्यक- 
तत्त्व होना ही चाहिए, ताकि वह अपनी स्वतंत्र भूमिका अदा कर सकें, 
अन्यथा यदि एक इकाई दूसरी पर अत्यधिक रूप से निर्भर करती है, तो 
'बेसी अवस्था में ्राश्चित रहनेवाली इकाई दूसरी इकाई के पक्ष में अपनी 
कुछ आज़ादी खो वँठती हैं । इस प्रकार परस्परावलम्वन की पद्धति में 
अपने पर निर्भर रहना अहिसामूलक समाज-रचना का आधार है। . . 

स्व-निर्भरता और परस्परावलम्बन तभी संतुलित हो सकते हैं जवकि 
“स्व श्र्थात्‌ 'मै' यानी व्यक्ति का परिवार के ‘ga! अर्थात्‌ ग्राम, जिला, 
-राज्य, देश तथा. और भी व्यापक इकाई के साथ--एक इकाई की दूसरी 
'इकाई पर निर्भरता की तरह--समुचित सन्तुलन स्थापित हो जाय । इस 
'संतुलन के लिए कोई पद्धति ढूंढ़ने हेतु हमें प्रकृति पर एक दृष्टि डालनी 
होगी | हम देखते हैं कि हमें हवा इतनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के मामले में आत्म-निर्भर है । उसे 
'जव कभी और जहां कहीं हवा की आवश्यकता है वह उसे समय तथा 
'स्थान दोनों ही दृष्टियों से प्राप्त कर सकता है । हवा के लिए वह परस्परा-. 
'वलम्वी नहीं है। जल के सम्बन्ध में उसकी आवश्यकता हवा से बहुतः 
'कम हे । इसके लिए आदमी अपेक्षाकृत लम्बे समय तक प्रतीक्षा कर सकता- 
हे । अतएव हम देखते हैं कि पानी हवा की अपेक्षा कम विस्तृत यानी" 
व्यापक रूप में मिलता है। इन दोनों का फेलाव, आदमी की उनपर 
निर्भरता के अनुपात में है । आदमी को जिस सामग्री की जितनी .अधिकः 
और जितने कम विरामः के साथ आवश्यकता होती है उसी हिसाब से 
उसको प्राप्ति अधिक विस्तृत तथा स्वतन्त्र होनी चाहिए । जव मांग औरः 
पूर्ति के मध्य सामंजस्य के इस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन होता है,' तोः 
संघर्ष सामने आता है।: ... .. . : ` न 
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.आज क्या हो रहा है ? उत्पादन तथा वितरण अधिकाधिक केन्द्रित 
होते जा रहें हैं और दूसरे का. गला काटनेवाली स्पर्धा परस्परावलम्वन का 
स्थान ले रही है, जो कि एक ऐसी दौड़ है, जिसमें सर्वनाश का खतरा 
है। कया हम किसी ऐसी पद्धति का विकास कर सकते हैं, जिसमें 
सभ्यता प्रकृति में मौजूद विधि के अनुसार चल सके ।. मानव को .जिस 
चीज पर जितना ज्यादा निर्भर रहना पड़े उसकी उपलब्धि तथा उत्पादन 
उतना ही विस्तृत--एक माने में व्यापक तथा विकेन्द्रित होना चाहिए,. 
और इसके विपरीत जिस वस्तु के लिए व्यक्ति अथवा समाज को जितना 
कम आश्रित रहना पडे, उसका उतना ही अधिक .केन्द्रीकरण हो सकता 
है । गांधीजी ने इसे “स्वावलम्बन” का नियम कहां था । इसे वह अहिसक 
अर्थ-व्यवस्था का आधार मानते थे I a] 

उद्योगों के. विकेन्द्रीकरण के लिए उन्होंने इसी आधार पर कामं 
किया । वह चाहते थे कि गांवों को उत्त वस्तुओं के मामले में स्वांवलम्बी 
होना चाहिए जिनकी उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता हो । .स्वावलम्बन की 
परिसीमा वस्तु-वस्तु के मामले में भिन्न होगी । एक चीज के मामले में 
स्वावलम्वन का क्षेत्र स्वयं परिवार हो सकता है तो दुसरी .वस्तु के 
सम्बन्ध में समग्र गांव आर्थिक स्वावलम्बन के लिए आयोजन कर सकता 
है। इसी प्रकार किसी तीसरी चीज के वारे में कई गांव मिलकर 
स्वावलम्वन के लिए प्रयास कर सकते हैं तो चौथी के लिए आयोजन की 
इकाई और भी बड़ी हो सकती है । किसी वस्तु यानी सामग्री के.लिए 
आदमी को जितना ही कम निर्भर रहना पड़े उस सम्वन्ध में स्वावलम्वन 
प्राप्त करने हेतु आयोजन-क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो सकता है । प्रत्येक 
अवस्था में उत्पादन 'स्थानीय' ( स्थानीय शब्द सापेक्षिक है ) उपभोग 
के लिए हो, स्पर्धा हेतु नहीं । “ity 

किस उद्योग का किस सीमा.तक केन्द्रीकरण होना चाहिए , यह 
सामान्यतः तकनीकी जरूरतों के आधार पर निश्चित किया जाता है । 
इस्पात के कारखाने तथा जहाज वनाने का याडं पूर्ण रप. से . केन्द्रितः 
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उद्योग है तथा यह स्पष्ट हे कि उनका विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए बड़े-बड़े कारखानों की जरूरत पड़ती 
है। जहां कि मनुष्य के श्रम और कच्चे माल दोनों से ही जरूरत की 
चीजें तैयार की जाती हें । किसी समय शक्कर तथा वस्त्र-उद्योग भी 
विकेन्द्रित उद्योग थे, परन्तु विज्ञान के विकास से अब ये उद्योग भी 
केन्द्रित वन गये हैं। फिर भी इन दोनों ही मामलों में व्यापार और 
तकनीकी आवश्यकताओं के कारण ही उत्पादन का केन्द्रीकरण किया 
गया | 

अब हम आवादी के फंलाव, उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और एक ऐसी 
'तकनीकी पद्धति की खोज पर विचार करने में लगे हैं, जिससे मानवी 
आवश्यकताओं में स्वावलम्बन प्राप्त किया जा सके । यह स्थिति सस्ते- 
से-सस्ते दाम पर उत्पादन करके बड़े-से-बड़े मूल्य पर बेचने की वर्तमान 
स्थिति के समान है। सस्ती कीमत का कारण है वड़ी-से-वड़ी मशीनों 
और ऐसे स्थानों पर ज्यादा-से-ज्यादा केन्द्रीकरण जहां आसानी के साथ 
कच्चा माल, बिजली, यातायात की सुविधाएं और काम करने के लिए 
मजदूर मिल जाते हूँ । फिर भी, सारी अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक एकता 
का अभाव है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भयंकर प्रतियोगिता पर आधा- 
रित होने के कारण स्थानीय से लेकर श्रन्तर्राष्ट्रीय तक हर स्तर के 
मानव-समाज में एक प्रकार का तनाव वना रहता है | अतः जो विकेनद्री- 
करण हम चाहते हैं उसका झाधार तकनीकी नहीं है, बल्कि मानव- 
कल्याण से संबंधित कुछ गहरी और बुनियादी बातें हैं । 

` उत्पादन में विकेन्द्रीकरण का मूल मशीन नहीं, बल्कि मानव है। 

विकेन्द्रीकरण के आधार पर उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूति के 
बीच के सम्बन्ध को खोजना होगा। मानवीय आवश्यकताओं की उत्कटता 
और उनकी पूति की शीघ्रता के बीच एक प्रकट सम्बन्ध है । 

नियम कुछ ऐसा है किजो वस्तु जितनी आवश्यक हो, उसका 
उत्पादन भी उतना ही विकेन्द्रित होना चाहिए । अगर किसी वस्तु की 


“FTE oS 
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'आवश्यकता अक्सर ही पड़ा करती है तो उसे ज्यादा विकेन्द्रित होना . 


चाहिए । अगर किसी चीज की जरूरत सिर्फ कभी-कभी ही होती है तो 
उसे केन्द्रित पद्धति पर तैयार किया जा सकता है । इसी प्रकार यदि 
किसी वस्तु की आवश्यकता समाज में ज्यादा लोगों को है तो इसकी 
gta शीघ्रता के साथ होनी चाहिए, वजाय उस चीज के जिसकी जरूरत 


“सिफ थोड़े से लोगों को है। वैसी स्थिति में वस्तु को अधिक केन्द्रित 


स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। दवाओं और खास औजारों को 
वनिस्वत भोजन भ्रौर दैनिक उपयोगिता की दूसरी चीजों को ज्यांदा 
विकेन्द्रित होना चाहिए । इसलिए विकेन्द्रीकरण एक तुलानात्मक चीज 
है, जिसका संबंध आवश्यकता की मात्रा से है | 

स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । ऐसे 
अनाज के लिए जो संग्रह किया जा सकता है, स्वावलम्बन का बड़े-से- 
बड़ा क्षेत्र निदिचित किया जाय । कपड़े में स्वावलम्बन के लिए आस-पास 
के दस गांव मिलकर कोशिश कर सकते हैं । दैनिक आवश्यकताओं की 
दुसरी चीजों के लिए उनकी सावंभौमिकता, मात्रा और आवश्यकता की 
पुनरावृत्ति आदि बातों से स्वावलम्बनःक्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए 
ताकि आवश्यकता की उत्कटता और प्राप्ति की शीघता को सम्बन्धित 
किया जा सके । दैनिक आवश्यकता की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी 
आवद्यकता की उत्कटता तुलनात्मक दृष्टि से कुछ कम है, जैसे नहाने 
का साबुन, तेल, पेंट, रंग, फिनाइल आदि । इनका उत्पादन तालुका के 
आघार पर हो सकता है । बर्तन तथा घर की दूसरी चीजों का उत्पादन, 
जो कई-कई साल तक चलती हैं, केन्द्रित आधार पर किया जा सकता 
है । किसी वस्ती में भवन-निर्माण की जिस सामग्री को आवश्यकता हो 
उसे निकट से ही प्राप्त कर लेना चाहिए लेकिन ऐसी चीजें जिनकी 
जरूरत तो है पर अधिक मात्रा में नहीं उन्हें कुछ दूर के स्थान से भी 
प्राप्त किया जा सकता है । इसी तरह टाइपराइटर, घड़ियां, रेडियो, 
टेलीफोन आदि ऐसी चीजें हैं जिन्हें दसवें नम्बर की आवश्यकताएं माना 
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जा सकता है और इनके लिए स्वावलम्बन का क्षेत्र राज्य या पूरा देश 
हो सकता है । इसके वाद वे चीजें हैं जिनकी आवश्यकता जीवन में केवल 
एक ही बार होती है और या वे चीजें भी हैं जिनकी आवश्यकता लाखों 
में एक को होती है । इस तरह की चीजें जेसे दवाइयां या मशीनें आदि, 
संसार के कुछ थोड़े से स्थानों में बनाकर वहां से संसार-भर में भेज 
| देनी चाहिए | इस प्रकार स्वावलम्बन का क्षेत्र आवशयक वस्तु की मात्रा 
| और गुण के अनुपात में बदलता रहेगा । 





| 
| 
| 
| 
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पांच 
औद्योगीकरण की समस्याएं ओर हल 





उद्योगों कां स्वरूप कैसा हो ? इस बारे में सवका मत एक नहीं है। 
गांधीजी मानते थे कि हाथ से चलनेवाले या वल की शक्ति से चालित 
उद्योगों को भारत में विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । भ्रादमी और 


उसके साथी वैल को काम मिले, यह उद्योगों के स्वरूप में पहली बात 


ध्यान रखने की है । ऐसे उद्योगों को ग्रामोद्ोगों की संज्ञा दी गई है। 
पर आज के ज़माने में भाप, विजली, पेट्रोल आदि से चालित यंत्रों का 
उत्पादन इंसान या हैवान की ताकत से सस्ता भ्रौर अधिक कारगर 
सावित हो रहा है। इसलिए हस्तोद्योग भ्रौर ग्रामोद्योगों की वस्तुएं 
मंहगी सावित होती जा रही हैं । यंत्रोद्योग का उत्पादन ग्रामोंद्योगों को 
खदेडता जा रहा है। ये यंत्रोद्योग या कारखाने कुछ बड़े-बड़े शहरों 
में ही चलते हैं, इसलिए एक We तो पांच लाख देहातों में रहते 
वालों के at छिनते जाते हैं और दूसरी ओर देहातों से लोग इन कुछ 
शहरों में भीड़ बढ़ते हैं। नतीजा यह हुआ कि समृद्धि के स्थल केन्द्रित 
होने के साथ समस्यापूरण भी होते जा रहे हैं। इसलिए श्रावश्यकता यह 
महसूस हुई है कि यंत्रोद्योगों का विकास करना इष्ट ही है तो वे भी 
थोड़े-से बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों के आसपास ही न बढ़कर दूर 
Sarat में भी फैलाये जायं । इससे घनी आवादी की बस्तियों को समस्याएं 
भी न श्रायेंगी और देहातों में समृद्धि लाई जा सकेगी । ४47 

केवल यंत्र-उद्योगो को देहात में ले जाना काफी नहीं है; जो हाथ 
बेकार हैं उन सबको काम मिले भ्रौर जो बैल हमारे साथी हैं उनसे 
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काम लिया जा सके, ऐसी परिस्थिति कायम करनी है। केवल थोडे 
ग्रामोद्योगो के लिए प्रयत्न हों पर समग्र रूप से ग्राम-औद्योगीकरण को 
समस्या को न सुलभाया जाय तो वात बनती नहीं । 
मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रित उत्पादन से की जाय 
अथवा विकेंद्रित उत्पादन से यह प्रश्‍न नहीं है, क्योंकि केन्द्रीकरण अथवा 
विकेन्द्रीकरण भी सापेक्षिक शब्द हैं । सोचा यह जाना चाहिए कि केन्द्री- 
करण की कसौटी क्या हो ? अहिसक अर्थव्यवस्था में स्वावलम्वन के 
'सिद्धान्त को माना गया है। अपनी जरूरतों के लिए कोई इकाई दूसरी 
इकाई पर निर्भर रहेगी तो आपसी व्यवहारों में' मजबूरी महसूस होने 
से हिसक तत्त्वों को जन्म देगी | मजबूरी ही मानव को हिसा का आश्रय 
"सेने को बाध्य करती है। अर्थ-संवंघों में मजबूरी कम-से-कम हो इसीका 
नाम स्वावलम्बन हे । इस आधार पर ही केन्द्रीकरण की कोटि अर्थात्‌ 
“किस वस्तु के उत्पादन में कितना केन्द्रीकरण किया जाय यह तय होना 
चाहिए । जिन वस्तुओं की श्रावश्यकता जितना अधिक मजबूर कर देती 
है, वे वस्तुएं उतनी निकटता से प्राप्त होनी चाहिए । काल में भी और 
स्थल में भी । हवा हमें विल्कुल निकट मिज जाती है और ततक्षण प्राप्य 
हैं, इससे हम जिंदा हैं पानी की जरूरत उससे कम है, इसलिए वह 
हर घर में प्राप्य हो इतना .काफी है । हवा की अपेक्षां उसकी प्राप्ति 
थोड़ी दूर से और थोड़ी देर से भी सहन की जा सकती है। इसी तरह 
हमारी और भी आवश्यकताएं हैं । जिस आवश्यकता की उत्कटता कम 
उसकी प्राप्ति के लिए दायरा उतना वड़ा रखा जा सकता है अर्थात्‌ 
जिंदगी में कभी-कभी और किसी-किसी के ही उपयोग में ग्रानेवाले 
पदार्थे, उदाहरणाथं विकलांगों के लिए कृत्रिम अवयव, देश में या प्रांन्त- 
भर में किसी एक जगह भी वन सकते हैं । इस प्रकार केन्द्रीकरण कितना 
हो इसका निर्णय मानवीय आवश्यकताओं की सापेक्षता से निश्‍चित 
होना चाहिए । श्रनाज के मामले में गांव स्वाबलम्बी हों. घरेलू कपड़ों 
के वारे में ही तहसील स्वावलम्बी हों, मकान वनाने के सव सामान 
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जिले में ही उपलब्ध हो सकें, घड़ी आदि वस्तुओं की आझ्ावश्यकतां में 
पूरे राज्य को स्वावलम्वन की इकाई मान सकते हैं और पेन्सिलीन के 
कारखाने सारे देश की दृष्टि से भी बनाये जा सकते हैं । | 

इस प्रकार औद्योगीकरण के बारे में केन्द्रीकरण के प्रश्‍न को वैज्ञानिक 
ढंग से अपनाने के लिए आवश्यकताओं की उत्कटता और उनकी पूर्ति के 
क्षेत्र का समन्वय साधने को ही स्वावलम्बन माना जायगा तो अहिसक 
अथव्यवस्था आ सकेगी । पर इसके लिए गहरी शोध और रूढ़िवादिता- 
रहित चितन की आवश्यकता है । 

इसी प्रकार उद्योगों में किस शक्ति का उपयोग हो यह भी सोचना 
चाहिए | केवल आज के अर्थ-मूल्यों को लेकर सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी । 
मानव की शक्ति, पालतू पशुओं की शक्ति, प्रकृति से अखण्ड रूप से प्राप्त 
होनेवाली हवा, धूप, समुद्र के ज्वार-भाटे, वहते पानी आदि की शक्तियों 
का बिजली बनाकर या सीघे ही उपयोग और सीमित शक्ति भंडारों जसे 
कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम आदि शक्तियां हमें उद्योगों के लिए मिली हैं । 
इनका इसी क्रम में उपयोग इष्ट हे । मानवशरीर श्रम ही करे, ऐसा 
आवश्यक नहीं हे । दूसरी शक्तियों के द्वारा इस प्रकार उत्पादन करे कि 
प्रकृति के साथ उसका सम्बन्ध हो और समाज की भलाई उसके दिल में 
बनी रहे, यह जरूरी है । पालतू जानवरों की बात हमारे अपने देश की 
विशेषता है । मानव-जीवन के लिए दूसरे जीवों की कम-से-कम हिंसा के 
जो प्रयोग भारत में हुए हैं और भोजन में मांसाहार-त्याग की जिस सीढ़ी 
पर कुल मिलाकर देश पहुंचा है, उसे यदि मानव के विकास का पैमाना 
मानें तो हमें गाय और बल को बिना मारे अपनी अर्थव्यवस्था वनानी 
होगी । प्राणिज प्रोटीन की आवश्यकता गो-दूघ से हम प्राप्त करते हैं, 
इससे गाय और गो-संतान पालतू बनी। उनको बनाये रखना अर्थात्‌ 
पशुहिसा के आधार को छोड़कर मनुष्य-जीवन की प्रगति का मार्ग अप- 
नाना हमारे लिए आवद्यक हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था की यह 
जटिलता कभी-कभी झुंझलाहट पैदा करती है, पर विकासवाद की ओर 
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अगर बढ़ना है तो इस जटिलता में से रास्ता निकालना होगा । बैलों को 
भी काम दिलाना हमारा कत्तंव्य हो गया है अन्यथा गाय का हिसा-त्याग 
के लिए जो आश्रय लिया वही झूंठा सावित होगा । गो-केन्द्रित अर्थेव्य- 
चस्था हमारी अपनी चुनी हुई एक सीमा है । 

अब यंत्रों को चालित करनेवाली 'पावर' जो प्राप्य है, उसमें भी 
अखण्ड Asa और सीमित भंडारों में से चुनाव करना है। इस वारे में 
किसी रूढ़िवादिता का आश्रय न लेकर वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए 
कि हम यथासंभव अखण्ड भंडारों को प्राथमिकता दें । 

. इस प्रकार स्वावलम्बन और संचालन-दाक्ति के वारे में स्पष्ट मत 
रखकर ग्राम-ञ्द्योगीकरण की समग्र और व्यापक योजना वनानी चाहिए । 
यही हमारे देश को समता और समृद्धि की ऐसी सीढ़ी की ale बढ़ा 
सकेगी जो समाज ओर प्रकृति को परस्पर सहायक वनायेगी.और दुनिया 
के सामने ऐसी मिशाल पेश कर सकेगी, जिसमें उद्योग-विज्ञान का मांनव- 
अगति के लिए उपयोग कसे हो यह सिद्ध हो सकेगा । 





छुः 
गांधी के चरखे का माग 





हम उनके लिए जीवित हुँ, जिनकी हँसी और मुस्कराहट पर हमारी 
शांति आश्रित है। हम उन सहस्र नर-नारियों के लिए जीवित हैं 
जिनसे व्यक्तिगत परिचय न होते हुए भी जिनके जीवन के साथ 
' हमारी सहानुभूति का दृढ़ बंधन है। 

प्रायः चौबीस घंटों में न जाने कितनी वार मुझे स्मरण हो आता है 
। कि मेरे अंतर और वाहर क्रा विकास अगणित जीवित और मृत 
: मनुष्यों के परिश्रम का फल है । जैसे मैंने इन व्यक्तियों से बहुत-कुछ 
- पाया है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपने परिश्रम से. समाज को दान 
. भी करनाहै। ---आइन्सटाइन 
इ'ग्लैण्ड में हर बालक को तैरना आना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि 
ब्रिटेन अपने को समुद्र की लहरों से खेलनेवाला देश मानता आया है । 

इसलिए ड्बने से वचने की विद्या हर नागरिक को सिखाते हैं | 
भारत में आज चारों ओर वेरोज़गारी और गरीबी का समुद्र है उसमें 
कब कौन डूव जाय कहना मुरिकिल है । ऐसे में दरिद्रनारायण के पुजारी 
गांधीजी ने एक अस्त्र दिया देश को--चरखा । वह कहते थे कि उनके 
द्वारा की गई और सब बातों को चाहे मुल्क भुला दे, पर एक मामले में 
आनेवाली पीढ़ी उनको हमेशा याद रखेगी और दुआएं देगी और वह है चरखे 
का आविष्कार | इसलिए उनकी मंशों को समझ लेना ज़रूरी है । वया _ 
ग़रीबी और वेरोजगारी के तूफानी समुद्र का 'लाइफ ace’ चरखा नहीं 
है, जिसे हर भारतीय को अपनाना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों. 
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की मदद के लिए भी ? इसी तथ्य को निम्नलिखित कहानी द्वारा सम- 
भाने की कोशिश की गई है: | 
रामू अपनी पत्नी जमना के साथ मजदूरी करके अपना और अपने दो 
बच्चों का पेट भरता था। बड़ा वच्चा श्याम पांच साल का था और 
छोटा दीनू डेढ़ साल का । कैसे भी कहो, राम बीमार पड़ा और मर AAT | 
अब रह गई जमना और TY, दीनू । पति की बीमारी में वह किसी 
काम पर हुआ नहीं जा सकी और पास-पड़ोसी से हुई उघारी से हालत 
काफी खराव हो गई थी । अव वह निकली काम . ढूंढने । अकेली को घर 
संभालना था । कभी काम मिलता, कभी नहीं मिल पाता । अगर हमेशा 
काम मिलता होता तो वह गाड़ी किसी तरह खींच ले जाती । गांववाले 
भी ध्यान तो रखते थे कि मेहनती औरत है, इसे पहले काम दो, उसे 
अपने बच्चे भी पालने हैं। पर काम न हो 'तो दें कहां से ? 
एक दिन ऐसा आया कि जमना के घर में खाने को कुछ नहीं था । 

उस दिन उसे काम भी नहीं मिला। पड़ोस से आटा मांगकर उसने दो 
रोटी बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भूखी सो गई । दूसरे दिन उसे 
गाशा थी काम कहीं मिल जायगा | वह सबके घर गई | जमींदार के घर 
भी गई, किसान के घर भी गई, दुकानदार के घर भी गई और बढ़ई- 
लुहार के यहां भी गई। पर कोई उसे किसी प्रकार का काम न बता : 
सका । घर लौटी तो उसकी आंख में आंसु थे । वह काम करना चाहती: 
है, पर काम कोई देता नहीं । कम पैसा मिले तो भी वह तैयार थी । 
अपने दो बच्चों को वह रोटी देना चाहती थी । उतना भी कोई दे तो 
वह दिन-भर-मेहनत करने को तैयार थी । दो-चार दिन वाद फिर कोई- 
न-कोई काम निकल ही आता । खेतों की निराई है, किसीका आटा पीसना ' 
है, घास काटने का काम है ऐसे कई काम बीच-बीच में आते रहते हैं । 

* पर नव कोई काम न हो और घर में अनाज न हो भौर दीनू भूख के 
रे रोता भौर श्यामु उसे चुप करा नहीं सकता हो तो जमना के दिल! 

| पर क्या बीतती होगी ? | ४ ; 
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एक दिन की वात है । जमना काम के अभाव में परेशान होकर घर 
लौटी । उसने घर आकर दोनों बच्चों को अन्दर ले जाकर पहले तो पीटा 
कि मेरी जान लेने को पैदा हुए हो और फिर विवशता की सूति बनी 
सुबककर रोने लगी । ग्लानि, थकान और परेशानी में न मालूम कब वह 
रोते-रोते सो गई । दुःख की सीमा आने पर दुःखी को निद्रा माता गोद 
में ले लेती है । उसे एक सपना आया । 

. सफेद वालोंवाली चंदामामा की बुढ़िया चरखा चला रही हैं । उसके 
पास जमना पहुंची और बोली “मां, मेरे लिए कोई रास्ता बंता | अव मैं 
क्या वच्चों को मार डालूं ? क्या उनके लिए चोरी करू ? क्या करू ? 
जब काम मिलता है तो करती हूं पर जब न मिले तो कहां से खिलाऊं 7” 
और वह रो पड़ी । ् ; 

बूढ़ी मां ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, “बेटी, रो मत | तुझे 
दुःख मिला है तो सहने की ताक़त भी तुभमें है । ग़रीब की हालत बद- 
लेगी जरूर, पर ग्राज की दवा तुझे बताती हूं । 

जमना वोली, “मुझे तो तू ऐसी तरकीब भर बता दे कि जव कहीं 
काम न मिले तो भी मैं घर बैठे बच्चों को दो रोटी खिला सकूं। गरीब 
और अमीर का भेद तो जब दूर होगा तब होगा पर मेरे बेटे तो आजः 
रो रहे हैं। 

बुढ़िया ने अपना चरखा फिर सम्हाल लिया और सूत कातते-कातते 
बोली “देख, यह चरखा ले जा । जब कहीं काम न मिले तो इसे कातकर 
सूत वेच लेना । तेरे बच्चों के लायक आटा तो तुझे मिल ही जायगा। 

जमना ने पूछा, “कंसे ?” 

चांद की बुढ़िया बोली “दो घंटे में एक गुन्डी सूत मैं कात लेती हूं । 
तू अगर चार-पांच घण्टे भी काते तो पूनी की कीमत कम करके भी चार- 
आठ HA तुझे मिल ही जायंगे और सेर-भर अनाज ला सकेगी । तुझे 
दूसरे के आगे हाथ पसारने की नौबत यह चरखा नहीं आने देगा ।' 

जमना ने बुढ़िया के पांव छूये और बोली, “अगर इतना भी सहारा 
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हो जाय तो मेरी गाड़ी चल जायगी । मुझे तो यह चरखा तभी चाहिए 
जव दूसरा कोई सहारा न हो । मां, तेरा चरखा तो डूबते को तिनके का 
सहारा हे । मैं तुम्हारा उपकार कैसे मानूं ?” 

Siem ने कहा, “बेटी, तेरे जैसे वेबस इन्सानों की मदद के लिए जो 
लोग चरखे के सूत के कपड़े पहनेंगे उनको तेरा आशीर्वाद मिलना 
चाहिए ।” | 

जमना की शंख खुल गई और उसके घर में चरखा गृंजने लगा तब 
से वह सभी बेवसों को चरखे का मंत्र सिखाती और कहती, “यह तो अंधे 
'की लकड़ी है।” | 


सात 
आवश्यकता का अथेशास्त्र 
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“सरल और सादे जीवन के प्रति मुझे मोह है । मैंने भ्रपने लिए 
` दूसरों को आवश्यकता से अधिक कष्ट दिया है, यह सोचते ही मेरा 
मन वेदना से छटपटाने लगता है । वगंगत पार्थेक्य को मैं अविचार 
मानता हूँ । इसका अन्तिम परिणाम शारीरिक वल-प्रयोग ही होता 
_ है, ऐसा मेरा विश्वास है । मेरी मान्यता है किं सरल जीवन प्रत्येक 
के लिए सुखद है ।” | आइन्स्टाइन 
जहां. एक ओर जरूरतें बढ़ाते जाने का दौर चलता है वहां दूसरी 
-तरफ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जरूरतों को कम करने में ही कोई वड़ा 
पराक्रम है, ऐसा माननेवाली एक 'फ़कीराना' पद्धति भी हमारे देश में 
हमेशा से चली आ रही है। सचमुच जरूरतों को सही तरीके से सम- 
-झना और पूरा करना यही अर्थशास्त्र की परिभाषा है । उस लिहाज से 
जरूरतों का वैज्ञानिक आधार क्या हो यह पिछले प्रकरण में कही गई 
कहानी से समझा जा सकता है । 
हिकारत के लहजे में मिट्टी के दीये ने लालटेन से कहा, “वाह री 
लालटेन, तेरे भी क्या ताम-झाम हैं ? सर पर टोपी है, कांच का कोट 
पहने है, और भी न जाने क्या-क्या अगल-बगल, ऊपर-नीचे लगाए-दवाये 
है। इतनी सब चीजों की जरूरत क्या है ! आखिर जैसा प्रकाश तू 
देती है, वैसा ही तो मैं भी देता हूं । पर मुझे तो देख, तेल की सादी 
बाती से ही मेरा काम चल जाता है । तूने तो अपनी जरूरतों को हद 
से ज्यादा बढ़ा रखा है ।' 
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लालटेन दीये को प्रणाम करके बोली, “दीये । तुम्हारी सादगी के 
आगे मेरा सिर झुक जाता है। मेरी भी इच्छा तुम्हारा ही अनुसरण 
करने की होती है । कम-से-कम चीजों से काम चलाने की कोशिश भी. 
करती हूं, पर मुझे आंधी-पानी में मुसाफिर की राह दिखानी पड़ती है, 
इसीसे लौ को वचाने के लिए ये सारे ओढ़ने ओढ़ रखे हैं।” 
दीयां--“पर मुझे. लगता है कि तूने तो अपनी जरूरतों को बढ़ाने: . 
में ही अपनी प्रतिष्ठा समक रखी है । | 
लालटेन---“भैया दीये । नहीं, ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो,. 
इनमें से किसी को भी मैंने प्रतिष्ठा बढ़ाने की गरज से नहीं अपनाया । 
ये सब समाज-सेवा की मेरी क्षमता बढ़ाने के लिए ही हैं। सच्ची 
प्रतिष्ठा तो सेवा में ही है न ?” . ' | 
- दीया--“लालटेन, मुझे तो तुम्हारी इन दलीलों में आत्मवंचना ही 
नजर आती है ।? | 
लालटेन--“भैया, यह तुम्हारी भूलं है । इन 'प्रसाधनों” में मेरी 
कोई आसक्ति नहीं । अगर तुम्हारी तरह मुझे भी बन्द कमरे में रोशनी- 
करनी हो, तो मैं भी तुम्हारे ढंग से रह सकती हूँ । अगर तुम मेरे साथ 
जरा बाहर निकलो, तो फौरन बेकार साबित हो जाओगे ।” 
दीया कुछ जवाब देने ही वाला था कि हवा का एक भोका आया 
और वह बुर गया | 
दीये और लालटेन की इस बातचीत का खयाल आते ही कई वार 
सवाल उठता है कि 'आवश्यकताएं कम-से-कम हों, कया सिर्फ इतना 
कहने से काम चलेगा ? जरूरी यह है कि हमारी आवइ्यकताएं सम्यक्‌ 
हों । लेकिन कौन-सी आवश्यकता टीक है और कौन-सी ठीक नहीं है 
इसकी, कसौटी खोजना जरूरी है। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी तीन बातें” 
विचारणीय हुँ । | 
हमारी कोई जरूरत केवल दिखावे के लिए या प्रतिष्ठा बढ़ाने के 
लिए न हो। सम्यक्‌ आवश्यकता का मतलव हुआ कि हमारी जो भी | 


आवश्यकता का अर्थशास्त्र है 


आवश्यकता हो, वह हमारी उपादेयता बढ़ानेवाली हो ।' यानी उसके 
कारण काम करने की हमारी शक्ति बढ़नी चाहिए । उदाहरण के लिए, 
'धड़ी रखना हमारी कार्य-क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन अगर उसमें हम 
सोने की चैन लगाते हैं, तो वह सिर्फ हमारी झूठी प्रतिष्ठा, और दिखावे 
को .वढ़ाती है । ऐसी wed, जो काम करने की शक्ति नहीं बढ़ाती, 
गलत जरूरतें हैं । जो काम एक सादी कंची कर सकती है, उसके लिए 
चाँदी की नक्काशीवाली कैंची रखना feared ही कहलायगी । लेकिन 
सच देखें. तो हमारे इस्तेमाल की चीजों में शुद्ध उपयोगितावाली चीजें 
frat होती हैं ? जहां एक जोड़ी जूते काफी हो सकते हैं, वहां दस 
प्रकार के जूते रखेकर हम अपनी क्षमता तो नहीं बढ़ाते, दिखावटी शान 
‘at बढ़ाते हैं । हः ; 

समाज में अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम जो भी चीज 
जरूरी समभते हैं, उसे बिना हिचक रखने का अधिकार हमें है । यही 
नहीं, उसके लिए दूसरा कोई क्‍या कहेगा, इसकी कोई चिन्ता भी हमें 
नहीं रखनी चाहिए। . 

. हर चीज, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसे बनाने में समाज को 
.मेहनत तो करनी ही होती है। इसके लिए हम एक प्रकार का गणित 
“भी निकाल सकते हैं, .जो हमें यह बताये कि किसी चीज का उपयोग 
करना उचित है या नहीं । हम समाज को उसका प्रतिमूल्य यानी 
बदला चुका पाते हैं या नहीं ? 

मान लीजिये, राम को साइकल की जरूरत मालूम होती है । अगर 
-उसे साइकल मिल जाय, तो दफ्तर जाने-आने में वह अपना समय बचा 
सकेगा | अब हिसाब यह लगाना चाहिए कि साइकल के कारण राम के 
समय की जो बचत होगी, वह समाज के द्वारा साइकल बनाने में लगने- 
वाले समय से कम तो नहीं है? उदाहरण के लिए, अगर दो सौ रुपयों 
की एक ऐसी साइकल ली गई, जिसमें रुपये रोज का श्रम-मूल्य लगा, 
ञो एक साइकल बराबर हुई--२०० X ८ १,६०० श्रमघण्टों के, जो 
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समाज ने उस पर व्यय किये हैं । are साइकल की जिन्दगी दस साल की 
मानें, तो साल के १६० श्रमघण्टे हुए । अगर साल में उसकी मरम्मत 
के १५ रुपये लगते हों, तो १५९८ १२० श्रमघण्टे और लग गये, 
अर्थात्‌ समाज को साइकल के लिए साल में कुल १६० +- १२०२८० 
घण्टों का श्रम करना पड़ता है। जव राम के पास साइकल न थी, तो 
उसे दफ्तर वगैरह जाने में तीन घण्टों का समय लगता था, ग्व साइकल 
के भ्राने पर उसे इन सव कामों में दो ही घण्टे लगते हैं । इस तरह रोज 
के एक घण्टे की या साल के ३६० घण्टों की वचत होती है, और यों. 
समाज को साइकल का प्रति-मूल्य मिल जाता है । अगर और किसी की 
साइकल का हिसाव लगाया जाय, और वह. साल के ४०० घण्टो का 
` प्रतिमूल्य चाहे जवकि समाज को उससे लाभ केवल ३०० घण्टे का ही 
मिले, क्योंकि हर दिन उसका उपयोग घण्टे से ज्यादा होता ही न हो, 
तो वह घाटे का सौदा ही कहा जायगा | इसी तरह अगर सेठसाहव' 
की मोटर का प्रतिमूल्य भी समाज को नहीं मिलता, तो समाज के श्रम 
की तुलना में ऐसी चीजें ज्यादा घाटा लानेवाली ही सावित होंगी | 
इस गंणित के आंकड़ों पर न जायं, फिर भी असल मुद्दा यह है 
जिस चीज को मैं अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए समाज से लेता हूं, 
उसे बनाने में समाज जो श्रम-सामग्री लगाता है, वह मेरे काम से समाज 
को वापस मिलनी चाहिए । जिस अनुपात में समाज का श्रम उसे बनाने- 
में लगा है। सिर्फ समाज की लागत ही उसे वापस न मिले, बल्कि 
उसके कारण मेरी कार्य-क्षमता कई गुना बढ़े और वह समाज की समृद्धि 
को बढ़ानेवाली हो । इस कसौटी पर सही उतरनेवाली हमारी हर 
जरूरत ठीक कही जायगी । 
ध्यान देने की तीसरी वात यह है कि जिन चीजों के इस्तेमाल से 
हम अपना समय वचा पाते हैं, वे ऊपरवाले हिसाव से कार्यक्षम भी 
सिद्ध हों, तो भी ध्यान यह रखना होगा कि जो समय इस तरह 
बचता है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं। साइकल के कारण जो 
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समय बचा, उसे मैं समाज के लिए अधिक उत्पादक काम करने में 
लगाने के बदले सुस्ती में बिताऊं ग्रथवा यों कहिये कि विज्ञान के 
आविष्कारों का सहारा लेकर जो समय मैं बचाता हूँ उसके कारण मैं 
समाज के लिए अधिक उपयोगी न वनकर आराम-पसन्द ही बनता जाता 
हुं, मेरी वृत्ति काम से जी चुराने की ही वनती और बढ़ती जाती है, 
तो मेरी वे आवश्यकताएं गलत ही मानी जायंगी | मान लीजिये कि 
तकली के वदले चरखा चलाकर मैं ज्यादा सूत कात पाता हूं । अब 
अगर ACS पर घण्टा-भर कातने के बदले मैं आधा घण्टा कातकर ही. 
रह जाऊं और वाकी का आधा घण्टा आराम में बिताऊं तो कहना होगा 
कि यंत्र के उपयोग से मैंने अपनी जो कार्य-क्षमता बढ़ाई, उससे समाज 
को कोई लाभ नहीं हुआ । ; 

इस प्रकार हमें अपनी जरूरतों के वारे में यह ध्यान रखना होगा 
कि क्या वे जरूरतें समाज की सेवा करने की हमारी शक्ति को वढ़ाने-. 
वाली हैं ? इसका निर्णय करने में ऊपर की तीन कसौटियां उसके लिए! 
सहायक सिद्ध हो सकती हैं । 
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गांधीजी का रास्ता अर्थात्‌ सर्वोदय का रास्ता यानी अंत्योदय का 
“रास्ता । सबकी भलाई का रास्ता वही हो सकता है, जिसमें सबसे 
“दुखी और गरीव का भला हो । पण्डित जवाहरलाल नेहरू कहते थे-- 
'“मुझे बापू ने एक कसौटी दे रखी है कि कोई भां काम करते समय 
अपने ध्यान में उस आदमी की सूरत लाओ जिसे तुमने सबसे गरीब, 
दुखी और बे-सहारा देखा हो । काम करते हुए अपने-आपसे पूछो कि 
मक्या इस काम का फायदा उसे मिलनेवाला है।” इसी कसौटी को हम 
“हर काम में लगायें कि कया हम अपने प्रांत के हजारों गांवां में बसे 
सबसे दुखी गरीब AIX वे-सहारा के चेहरे पर रौनक ला सकते है, क्‍या 
'उसे एक नई आस बंधा सकते हैं ? आजादी के बाईस सालों से जिसके 
सपने वह देख रहा है, वह खुशहाली उसके पास आ नहीं पाई और 
“उसका सारा अभिक्रम शून्य हुआ पड़ा है। शहर बढ़े, कारखाने बढ़े, 
देश का कुल उत्पादन बढ़ा, आमदनी बढ़ी, खलिहानों का अनाज बढ़ा, 
'पर आज भी गांव में ऐसे परिवार बाकी हैं, जिन्हें साल-भर में वारह 
'महीने का खाना तक नहीं मिल पाता। ऐसे लोग हैं, जिनके साथ 
बरावरी का बर्ताव नहीं होता | क्या हम उनकी हालत को सुधारने का 
“रास्ता खोले विना संतोष मान सकते हैं ? अपनी काल्पनिक आंखों से 
'महात्माजी के चेहरे पर मुस्कान की कोई रेखा क्या तवतक हम देख 
सकेंगे जबतक कि अपने देश में सामाजिक और आथिक उत्पीड़न से 
अस्त लोगों की गुलामी की जंजीरे तोड़ न दें ? 

राजनैतिक गुलामी से छूटने की लड़ाई इसीलिए तो थी कि हम 
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भारत के ऐसे लाखों-लाख परिवारों को सामाजिक और आथिक दासता 
से मुक्त कर सके । शायद यह बहुत कठिन वात है। सदियों से जो 
समाज-व्यवस्था चली आ रही है, वह एक दिन में अछूत को वरांबरी 
का नहीं. वनने देगी । जमाने से जो अर्थव्यवस्था वनी हुई है उसमें 
वे-सहारा खेतिहर मजदूर एकदम अपनी दरिद्रता की मजबूरियों से मुक्‍त 
न हो पायगा | पर क्या ऐसा कहक्रर हम, जो आज है, उसे वसा ही 
रहने देने की वात मंजूर नहीं कर लेते? 
` यदि सबकी ताकत लगे तो रास्ता अवदय खुल सकता है। ग्रावद्यकता 

है योजना की और सामूहिक प्रयास की । -हम दो वातें ही लें और वे 
भी सीमित शक्ति और समय को देखकर एक सीमित दायरे में. लें यह 
दायरा इतना छोटा नः हो कि इसमें हुआ काम वाहर के बड़े क्षेत्र पर 
कोई प्रभाव ही न डाल सके और न यह इतना वड़ा हो कि हंम उसमें 
काम कर सकने की ताकत न रखते हों। यदि छोटे दायरे में हस 
सामाजिक और आर्थिक विषमता के चुभते कांटे हटा सके तो जसे दही 
का थोड़ा-सा जामन पूरे दूध को जमा देता है, उसी प्रकार ये छोटे 
दायरे के प्रयोग वड़े समाज में एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ कर देंगे । 

दो बातें जो ली जानी चाहिए वे हें- 

१. सामाजिक दृष्टि से गिरों को ऊंचा उठाना | 

आथिक दृष्टि से गिरों को ऊंचा उठाना | 

सामाजिक दृष्टि से नीचे वाले को उठाने में छुआछूत को मिटाने 
का काम है और इसके लिए एक योजनाबद्ध प्रयास होना चाहिए । हर 
ब्लाक के सभी गांवों के वारे में मोटी जानकारी होनी चाहिए कि कहां 
कितनी छुआछूत वरती जा रही है । सारे प्रदेश का मोटे रूप में इस 
तरह का सर्वेक्षण ATA पास रहना चाहिए | विकास विभाग के ग्राम- 
सेवक और शिक्षा-अधिकारी स्थानीय सभी संस्थाओं के सहयोग से यह 


_ जानकारी करें कि कौन गांव किस श्रेणी की छुआछूत वरतता है । इसका 
; \ एक पैमाना बनाया जा सकता है। कुएं, होटल, धर्मशाला आदि सार्व- 
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जनिक उपयोग के स्थान सवके लिए जहां खुले हों, वह छुआछूत की 
दृष्टि से प्रथम दर्जे की श्रेणी में आयेगा । जिस गांव में न कुएं पर पानी 
“भरने दिया जाता है, न नाई-धोबी उनका काम करने को तैयार हैं, 
और दूसरी भी अयोग्यताएं हरिजनों के ऊपर लादी गई हैं वह सबसे 
नीचा या तीसरी-चौथी श्रेणी का माना जायगा । इस प्रकार हर गांव 
का वर्गीकरण हो जाय तो हमें पता चलेगा AI छुआछूत को दूर करने 
की योजना हम बना सकेंगे | हमें हर ब्लाक के १/१० ऐसे गांव चुन 
लेने होंगे जहां छुभ्राछूत अधिक हो । उसे धीरे-धीरे उस रोग से मुक्त 
करने का कार्यक्रम रखना होगा जो शीघ्र कारगर हो सके । नीचेवाले 
गांव एकदम ऊपर नहीं आ जायंगे पर जहां हैं उस श्रेणी से कुछ तो 
ऊपर उठेंगे । वहां जो प्रयास सबकी सामूहिक शक्ति से होगा उसका 
प्रभाव केवल उन्हीं गांवों पर नहीं पड़ेगा, वह सारे क्षेत्र पर पड़ेगा । 
इस प्रकार हर ब्लाक में वारह-पन्द्रह गांवों में यदि कुछ नतीजे लाये 
गए तो उनका असर उन गांवों में होगा जो सबसे नीचे हैं । इनसे 
कार्यकर्ताओं को सही स्थिति का अंदाज भी होगा और जहां समाज 
सुधार की गाड़ी अड़ गई है वहां के रोड़े भी हट जायंगे । हर ब्लाक में 
जो भी रचनात्मक कार्यकर्ता या संस्थाएं हैं सबके सहयोग से यह काम 
किया जाय तो झवश्य ही--इस अवधि में बहुत wee नतीजे झा पायंगे। 
इस प्रकार प्रान्त के १० फीसदी सबसे अधिक छुआछूत-पीड़ित गांवों 
को हम रोग-मुक्त करके और सारे प्रांत के हर गांव में छुआछूत कितनी 
है, इसका आकलन करके सभी जगह मोटे रूप से उसे मिटाने का प्रयास 
कर सकते हैं | बाकी स्थानों में स्वयमेव प्रभाव पड़ेगा और लोग अपने 
झभिक्रम से इस काम को उठा लेंगे | शासन और सार्वजनिक 
कार्यकर्ताशों की शक्ति केवल चुने हुए गांवों में ही लगे । ड 
दूसरा काम -है आथिक रूप से अ्रंत्यजनों का' उत्थान | इसमें भी 
अत्यजनों:के SST का काम उतना बड़ा नहीं है जितना वाकी लोगों 
की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का है। लोकवृत्ति में परिवर्तन होगा, 
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सुधार होगा तो पंत्य की सेवा स्वयमेय हो जायगी । किसी गांव में ऐसे 
परिवार न हों जो दोनों समय अपना पेट न भर सके । हर गांव में 
यदि ऐसे परिवारों की संख्या हम मालूम करें भौर ज़ाहिर करें तो यह 
जानकारी स्वयं समाज की करुणा को द्रवित करने में समर्थ होगी । 
जैसे हर ब्लाक में छुआछूत की बीमारी कहां कितनी है यह पता लगाने 
की बात है, वैसे ही कहां भुखमरी कितनी है इसका भी आकलन किया 
जाय । हर ब्लाक में हर गांव की इस प्रकार कौ जानकारी हो और 
जिन गांवों में सबसे अधिक भुखमरी हो उन गांवों (जो पूरे ब्लाक के 
गांवों के दस प्रतिशत हों) को ले लिया जाय । दरिद्रनारायण का वास 
'कहां है We पंता चलने पर उसकी सेवा की योजना बनाई जाय । गांव 
की समृद्धि की. बात नहीं, बल्कि ग्रीरब-से-ग़रीब को मदद हो यह दृष्टि 
रखी जाय । इन गांवों में कैसे गरीबी दूर हो इसके उपाय सोचे जाय॑ । 
चाहे उनको जमीन दिलाई जाय या रोजी दी जाय या AIFS aa 
दिये जायं पर उन गांवों में कोई भूखा न सोयेगा यह सारे गांव के गले 
में उतार दिया जाय । यह कार्यक्रम ब्लाक के अधिकारी, गांव की पंचायत, 
रचनात्मक कार्यकर्ता सब मिलकर करेंगे तो भ्रवश्य ही नतीजा आयेगा । 
केवल दस प्रतिशत गांवों में ही यह काम कार्यकर्ताओं के आधार पर 
चलेगा । बाकी में लोग स्वयं अपने बूते पर जितना कर सकेंगे, करेंगे । 
यदि शुरू में प्रदेश के १० प्रतिशत गांव जहां हद की गरीबी थी उनमें 
से दारिद्रय दूर हो जायगा तो न केवल एक बहुत बड़ा काम हो जायेगा, 
बल्कि एक कु जी मिल जायगी कि दारिद्रय्‌ का निवारण कँसे हो ? 
इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से अधिक-से-पअधिक पिछड़े गांवों में भी 
रोशनी आयगी ae दरिद्र-से-दरिद्र गांवों में भी खुशहाली का रास्ता 
खुलेगा | यह कार्यक्रम शासन को सबके सहयोग से पूरा करना होगा 
और उसमें अशासकीय संस्थाओं को अधिकाधिक म्रभिक्रम देने का 
मौका मिलना चाहिए । यदि हम इस “काम को करें पेयिं ता क नया १ 
रास्ता हमारे सामने BOTT HTS, भत्र वे वेदा | पुस्तक i छ 
arias Nal 
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ये कार्यक्रम स्वयं महत्त्व के हैं, पर उससे अधिक महत्त्व है उनके द्वारा 
पैदा होनेवाली शक्ति का । वापू ने अपने वारिसों के. सामने वैसा ही रास्ता 
रक्खा है जैसाकि कहानी के उस बुद्धिमान वृद्ध का था। जिसने अपने 
चारों बेटों से कहा था कि उसने अंपनी सम्पत्ति खेत में घाड़ रखी है और 
उसके मरने पर वे चारों उस खेत को खोदते रहे, खोदते रहे, पर उन्हें कुछ 
भी हाथ न लगा । लेकिन उस खुदाई से खेत में संच्ची सम्पत्ति पैदा 
होने लगी । इसी प्रकार भ्रन्त्योदय के कार्यक्रम से देश में सम्पत्ति-संबर्धन 
कार्य स्वयमेव हो जायगा । आज हम सम्पत्ति की प्राप्ति के उपायों में 
एक-से-एक' बड़ी योजनाएं वनाते और पूरी करते जा रहे हैं पर देश 
का दारिद्रयू कम नहीं हो पा रहा है और न लाखों गांवों में समृद्धि का 
उत्साह कृषि-उत्पादन में लग पा रहा है । .यंदि अन्त्योदय के कार्यक्रम 
हम अपनायें और सभी संस्थाएं इसमें लगें तो अवश्य. रास्ता साफ हो 


जायगा । | 





नौ 
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भारत, दुनिया में गांधी के देश के नाम से जाना जाता हे । लोग 
मानने हैं कि जो भी उलभनें आज के जमाने में मनुष्य के सामने हैं, उन्हें 
प्रेम और मेलजोल से हल करने का तरीक़ा भारत दे सकता है । दुनिया 
मानती है कि इसे परतंत्र रखनेवाले देश से भी जब भांरत ने मधुर संबंध 
रखे हैं तो इसके लोगों के पास कुछ-न-कुछ जरूर है, जो दुद्मनी और 
जबरदस्ती का जवाब प्रेम और मित्रता से देकर जीत जाते हैं । गांधीजी 
के रास्ते में भारत की आजादी इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है | 
मनुष्यत्व की विजय की इतनी बड़ी मिसाल कहीं मिल नहीं सकती । 

पर इस भारत में कितनी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें हम हल नहीं 
कर पा रहे हैं ! गरीबी में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है । गरीबी 
किस तरह दूर करें, यही दुनिया की समस्या है और इसके कई हल 
दुनिया आजमा चुकी है । कया गुलामी की तरह ग्ररीबी को भी:दूर करने 
का प्रेम और अहिंसा का मार्ग हमें मिल सकता है ? यह मानकर कि 
उत्पादन के बड़े साधन देश में लगाये जायं तो समृद्धि आयेगी, हमारे 
देहातों में सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई तथा खेती का 
उत्पादन बढ़ाया गया । शहरों के लिए कारखाने तथा दूसरे साधन मुहैया 
किये गए । पर उनसे गरीबी दूर नहीं हो सकी । देश के दो-तिहाई लोगों 
की आय तीस रुपये महावार से भी कम है। आधे से अधिक लोगों को 
२५ रुपये से कम में ग्रपना खर्चा चलाना पड़ता है और दो करोड़ तो ऐसे 
हैं जिनकी मासिक आय चार रुपये भी नहीं है । इतनी गरीबी दुनिया में 


कहीं नहीं है | 
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सारा देश समृद्ध तभी होगा जब समाज की श्यु खला की कमजोर-से- 
कमजोर कड़ी भी मजबूत बनेगी । आज जो समृद्धि के साधन आजादी .के 
बाद मिल पाये हैं उनका लाभ ऊपर का स्तर ही ले रहा है | उसका 
फायदा नीचेवालें स्तर को कैसे मिले, यह सवाल है । जैसे पानी बरसता 
है तो ऊपर की मिट्टी पहले गीली होती है, पर वाद में वह पानी नीचे की 
ओर चला जाता है और नीचे के स्तर की मिट्टी भी गीली हो जाती है, 
qa ही समृद्धिका लाभ पहले पैसेबालों को मिले बाद में गरीबों को 
उसकी नमी पहुंचेगी यह समभा जाता है । आज इक्कीस साल का अनु- 
भव यह बताता है कि ऊपर का स्तर निचले स्तर तक नमी भी पहुँचते 
देना नहीं चाहता और अमीर को अधिक अमीर बनाने में ही समृद्धि के 
साधनों का उपयोग हो रहा हे । गरीब की गरीबी जिस रफ्तार से मिटनी 
चाहिए थी नहीं मिटी । समृद्ध तबका अधिक समृद्ध बनता जा रहा है 
और इसीलिए अधिकांश समाज, जो ग्ररीव है, यह देखकर पस्तहिम्मत 
हो रहा है। 
इसलिए समृद्धि के साथ समता साना अत्यन्त आवश्यक है । देश की 
उत्पादन-क्षमता के साथ-साथ उस उत्पादन के लाभ को नीचे के स्तर तक 
पहुंचाने की क्षमता भी समाज में बढ़े यह जरूरी है । 
यदि समृद्धि के साथ समता का यह आन्दोलन न चलता रहा तो 
समाज में हिसा का विस्फोट उसी प्रकार होता है, जैसे पौष्टिक आहार 
के द्वारा शरीर को पोषण मिलने के बाद उस पोषण का वितरण सारे 
शरीर में न हो तो रोग का विस्फोट होता है । समता का यह आन्दोलन 
जबरदस्ती न होकर अन्तःप्रेरणा से किया जाना चाहिए । 
आज के जमाने का तकाजा है कि जो भी शक्ति हमें मिली है उसे 
इम समाज की देन माने और उसका उपयोग व्यक्तिगत संचय के लिए 
न करके नीचेवाले को ऊपर उठाने में करें। तरुणों का तारुण्य व्यक्तिगत 
स्वार्थं के लिए लगे तो समता नहीं भ्रायगी | उन्हें अपनी शक्तियों का 
विकास अपने से अल्प शक्तिवाले के लिए करना होगा पैसे वालों को 
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अपने पैसे का उपयोग अपने से नीचेवालों को काम और दाम मिले इसके 
लिए करना होगा, समाज के गरीब तबके की हालत सुधारने के लिए 
करना होगा । 

यह भावना समझे और अपनायें तभी गांधी का देश आर्थिक विकास 
में आहसा का उपयोग HA हो इसकी मिसाल पेश कर सकेगा | राज- 
नैतिक आज़ादी हमने हासिल की, अहिंसा से आथिक समृद्धि के लिए हम. 
प्रयत्नशील हैं-पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा । पर यह आजादी और 
समृद्धि बेईमानी है, अगर देश के दुःखी गरीव नागरिक को हम उसका 
लाभ न पहुंचा सकें । इसकी प्रतीति जितनी जल्दी हमें होगी उतना ही 
हम उसके लिए Yet । भूदान का आन्दोलन हमें अपने गरीव भाई के 
प्रति अपनी जिम्मेदारी अनुभव कराने का है और उसके लिए हम अपनी 
शक्तियों का उपयोग करें इसमें है | 

इसके लिए हममें से हरेक जहां है वहीं से और अभी से स्वयं इस 
भांवना का झारम्भ कर दें । हर वात में सोचें कि में अपने से गरीव के 
लिए क्या कर रहा हुं । समृद्धि का प्रवाहं नीचे के तबके की ओर भूदान 
की शक्ति से ही हो सकता है और जितना तीव्र यह प्रवाह होगा समृद्धि 
भी उसी गति से बढ़ेगी | 


ad 
गांधी-मार्ग पर आगे के कदस . 





साम्राज्यवाद के ज़माने में वलवांन राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्रों पर हावी थे 
और गुलाम बने मुल्को को छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूक रहा 
था । तब गांधीजी ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें देश का हर नाग- 
रिक अपनी अंदरूनी ताक़त का इस्तेमाल अन्याय-जुर्म के खिलाफ़ करके 
साम्राज्यवाद पर असर डाल सके । निर्भयता, सत्य और भ्रहिसा के मागे 
से वह भारत के निराश वातावरण में आशा की किरण लाये और एक 
नई जान उन्होंने फूंकी । करोड़ों लोगों ने उस जहोजहद में किसी-न-किसी 
रूप में हिस्सा लिया । चाहे प्रत्यक्ष में आगे सव लोग न भी आये हों, पर 
हर घर और हर बालिग व्यक्ति (जो अंग्रेजी सरकारी तंत्र का हिस्सा 
होने या उंससे फ़ायदा उठानेवाला होने के कारण मज़वुर न था) मान- 
सिक रूप से गांधी के साथ आया । ऐसे तवके को छोड़कर जो अंग्रेजों के 
बने रहने से लाभ उठाता था, वाकी ने जो जितना कर सकता था, उतना 
किया । जनता की यह सामूहिक कुर्वानी ही आज के जनतंत्र की मज़बूती 
की नींव है । आज चाहे जो भी परिवतंन देश के राज्यतंत्र में आये भारत 
की जनता अपनी आज़ादी की कीमत पहचानती है और एकतंत्रवादी 
शक्तियों को पनपने में कभी साथ न देगी । यही वजह है कि दुनिया में 
कहीं भी जैसा न हुआ वैसा भारत में हुआ कि यद्यपि राइटिस्ट और 
लेफ्टिस्ट दोनों प्रकार की राजनीति या देश में अपना-अपना स्थान है 
और कई राज्यों को सरकारों में इसका या उसका वोलवाला भी है, पर 
जनतन्त्र के सिद्धान्त को मान्य करके ही उन्हें चलना पड़ रहा है। इस- 
लिए यह स्वाभाविक है कि उनकी मान्यताओं का स्वरूप अवदय बदले | 
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यह गांधी मागे की देन मानी जानी चाहिए कि उन्होंने लोगों की अपनी 
ताकत को आगे वढ़ानेवाले तरीकों को देश में पनपाया | 

आज़ादी के are सभी कामों को राजशक्ति से करने में हम लगे | 
sae लोगों की अपनी शक्ति नहीं बढ़ी । उसी लोकशक्ति का वही गांघी- 
ART प्रशस्त करने की आज जरूरत है जैसे कि लोगों की ताक़त स्वराज्य 
की लड़ाई में वढ़ी थी | राजनैतिक क्षेत्र में जिस अहिंसक लोकशक्ति का 
इस्तेमाल वाहरवाले के खिलाफ हुआ उसीका उपयोग हम अपने को सुघा- 
रने में कँसे करें, यह सवाल है ? आथिक क्षेत्र में जो विषमता व्याप्त है, 
'वड्प्पन-छुटपन की गहरी खाइयां हैं उनके वारे में वे अपने को असहाय 
महसूस करते हैं। जहां आथिक विषमता है वहां नीचेवाले का अभिक्रम 
कभी वढ़ नहीं सकता | जब ऊपरवालों को हर किस्म के मौके आगे बढ़ने 
-के मिलते हैं जो उसे प्राप्य नहीं थे, तो नीचेवाला बहुत पीछे रह जाता है 
और उसका दिल टूट जाता है । आज यही देश की हालत है । इस आथिक 
'विषमंता को जोर-जबर्दस्ती के बजाय लोगों की अपनी अहिसा की शक्ति 
से कैसे मिटाया जाय, यह गांघी-मार्ग का मिशन है। गांघी-विचार को 
इस जमाने के तकाजे का जो जवाब देना है उसका माध्यम आज हमें 
समक लेना होगा । गांधीजी ने अहिसक सत्याग्रह का रास्ता बताकर 
साम्राज्यवाद को दुनिया से खत्म करने का मानसिक वातावरण पैदा किया 
था। दुनिया में सभी क्रांतियों की भूमिका मानसपरिवतंन से पैदा होती 
हैं। उसी तरह का मानस-परिवर्तन लोकमत-शिक्षण के द्वारा आथिक 
"समानता लाने के लिए हमें करना पड़ेगा | 

दुनिया में गरीब मुल्कों का सवाल है कि वे कैसे अमीर मुल्कों की 
बराबरी में आयें ? यह सवाल भारत के अन्दर की विषमता के सवाल 
का बड़ा रूप है । बड़े मुल्क कुछ भिक्षा और दान-पुण्य करने को राजी 
भले हो जायं पर अपनी कमाई में Teta मुल्को को शामिल मानें या उन्हें 
अपनी वरावर में लाने के लिए त्याग करने को तैयार हों, ऐसा नहीं 
दीखता | और विना इसके यह खाई पटेगी नहीं । अमीर मुल्कों की 
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आबादी दुनिया की कुल आवादी की तिहाई है। पर उनके पास भगवान 
की दी हुई देने, प्राकृतिक साधन (मनुष्य की अपनी ताक़त से बनाई: 
दौलत की बात नहीं) जैसे ज़मीन, खनिज सम्पत्ति, तेल, कोयला, लोहा, 
वगैरह गरीब आवादी के पास के प्राकृतिक साधनों से कई गुना अधिक 
हैं । जमीन प्रति व्यक्ति दोगुनी और खनिज सम्पत्ति के भंडार दस गुना 
. अधिक हैं । ऐसे में भ्रमीर मुल्क सिर्फ कुछ पूंजी या मशीन की सहुलियत 
देकर यह मानें कि गरीव मुल्क उनकी बरावरी में आ पायेंगे तो यह 
बेमानी है। इसलिए विइवसंगठन परेशान है कि विश्व में ग्रीव और 
अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही 
है । इस विषमता का बढ़ना अशान्ति का कारण वनता है और विश्व- 
शान्ति को दूर ढकेलता है । 

__ झाज सारे विश्‍व को एक होकर सवके सुख-दुःख में शिरकत करना 
लाज़मी है । विज्ञान के साथ अहिसा न रही तो विश्वनाश अवश्यम्भावी 
है। इस तरह का मानस, लोकमत, विवेक जगाने या पैदा करने का 
तरीका यह है कि जो हम विश्‍व में चाहते हैं उसे अपने घर से शुरू करें। 
उस तरीके का नाम है ग्रामदान। ग्रामदान के मानी छोटे पैमाने पर 
जहां भी हम रहते हैं, चाहे वह शहर का मोहल्ला हो, अपना कारखाना 
या साथ मिलकर काम करनेवालों की और कोई इकाई या गांव हो उसमें 
रहनेवाले सभी लोग भ्रपने को सारे समुदाय के लिए जिम्मेदार मानें । 
आथिक रूप से कोई दुःखी न हो, इनके लिए आपस में मिल-चांटने को 
हम तैयार हों, इस तरफ बढ़ना है। अगर अपनी-अपनी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को लेकर चलते रहेंगे तो कोई बचनेवाला नहीं है । कबीरदासजी 
का पद है 

पानी बाढ़े नाव में ` 
घर में ae दाम 
. -दोऊ हाथ उलीचिये ' 
. यही सयानो काम । 
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समाज के लिए व्यक्ति अर्थात्‌ गांव के लिए गांववाले मिलकर इस 
सिद्धान्त को कैसे लागू करें, इसके लिए मिल-बांटकर एका बनाने का 
तरीका है ग्रामदान । इसमें चार काम बताये हैं: 

पहला यह है कि अपने गांव में जो दुखी और भूखा होगा उसे भी 
गांव के भाईचारे में शामिल-शरीक मानने के लिए जरूरी है कि उसे भी 
कुछ जमीन का आधार दिया जाय । यद्यपि गांव में ज़मीन कम है, पर 
आज तो कोई दूसरा धंधा वेज़मीन को दिला नहीं सकते । शहर में कल- 
कारखाने बढ़े तो भी शहरी वेरोज़गारी-भर दूर करने में असमर्थ होंगे । 
खेतिहर मजदूर की भयानक वेरोजगारी के लिए दूसरी तरह का वैज्ञानिक 
तंत्र इस्तेमाल करना होगा । न्याय की वात है कि आज गांव में जो भी 
भगवान की देन सबके लिए है उसमें से कुछ हिस्सा उसे भी मिले । गांव 
की कुछ खेती लायक ज़मीन का बीसवां हिस्सा गांव के लोग अपनी 
जमीन में से बेजमीन के लिए निकालें । यह पहली बात है, जिसके द्वारा 
हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्राकृतिक साधन समाज के हैं और उसमें हर 
व्यक्ति हकदार है । 

दूसरा काम है कि जो भी बाकी जमीन आपकी अपनी आप मानते 
हों उसे भी गांव की मानिए। जो जमाने से चला आ रहा है, वह ठीक 
ही होता है, ऐसा नहीं हैं । 'जमीन गांव की खेती किसान की यह सम- 
झना है । सारे गांव की जमीन का पट्टा गांव के नाम से रहेगा । सरकार 
अलग-अलग किसान से संबंध न रखकर गांव-सभा से ही रखेगी पर 
किसान को अपनी ज़मीन में से वीसवां हिस्सा देने वाद बाकी भाग में 
खेती करने का पुइतैनी हक बरक़रार रहेगा | सिफं खरीद-बिक्री का अधि- 
कार न रहेगा यानी किसान खेती की ज़मीन पर खेती करने और उसका 
पूरा लाभ लेने का हक़दार होगा, पर जमीन वेच नहीं सकेगा । सरकार 
में उसकी ज़मीन का पट्टा भ्रलग-अलग न होकर गांव के नाम होगा । 
भर्थात्‌ यद्यपि व्यक्ति भूमि जैसी सामाजिक सम्पत्ति का लाभ तो लेता 
रहेगा, परन्तु उस ITAA सम्पत्ति की मालिकी समाज की है, यह 
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उसे मान्य करना होगा । 

तीसरी वात है किजो भी व्यक्तिगत पारिवारिक ग्राय है उसका 
एक निश्चित भाग--तीसवां या चालीसवां हिस्सा--सारे गांव की 
तरक्की के लिए, खास तौर पर गरीबों की तरक्की के लिए हर घरवाला 
ग्रामसभा को राजी-खुशी से दान के रूप में देगा । अर्थात्‌ अपने से दुःखी 
गरीव के लिए सिर्फ भगवान की देनों में ही उसका हक मान्य नहीं करना 
हैं, बल्कि हमारी अपनी कमाई का भी कुछ भाग प्रायर्चित स्वरूप या 
करुणा की धारा वहाने के लिए देना है । 

ौर चौथी वात है कि ग्राम-सभा, जो गांव के इन सब कामों को 
करेगी उसमें आज की-सी सियासत न चले । पार्टीवाजी और वहुमत- 
अल्पमत के आधार पर निर्णय न हो, बल्कि सवकी राय एक बनाने की 
चात खयाल में रखकर काम चलाया जाय । किसी भी मामले का हल 
ऐसा हो, जिसमें सबकी रजामन्दी हासिल कर ली जाय, जिससे वाद में 
झगड़े न वढ या निहित स्वार्थो की वन झाये । 

ये चारों बातें माननेवाले गांव को ग्रामदान का गांव कहते हैं । अगर 
आप इस ग्रामदान की भावना की गहराई को देखें तो इस नतीजे पर 
आना पड़ेगा कि इसको अमल में लाये बिना आज विश्वशांति भी संभव 
नहीं है। खुशी की बात है कि हमारे देश के गांववाले, विनोबा और 
उनके पीछे चलनेवाले थोड़े-से लोगों के समभाने-वुकाने पर पिछले सालों 
में हज़ार से भ्रधिक गांवों में ये चारों बातें मानने को राजी हो गये हैं । 
गांवाला आसानी से कोई बात नहीं मानता हे । इसलिए यह प्रयास 
कितना बड़ा है, यह स्पष्ट ही है | भ्रव सवाल यही है कि यह वात सभी 
गांवों में जल्दःसे-जल्द पहुंचाई और फैलाई जाय । सवकी मिली-जुली 
ताकत इस काम में लगे और जहां लोग इन चार बातों को करने के लिए 
राजी हैँ वहां करने की कानूनी सुविधा उनको दिलाई जाय तथा समभदार 
पढ़े-लिखे लोग सेवा की दृष्टि से इस काम को श्रंजाम देने में उनकी मदद 
को आयें। क्‍या इसमें कोई शंका है कि जव रास्ता सही है, तो जो 
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ईश्वरीय शक्ति विशव को चला रही है वह इस ओर बढ़ने की प्रेरणा 
सबको देगी ? 

ये चारों ग्रामदान के सिद्धान्त 'जय जगत यानी दुनिया के भी हैं । 
अगर ये चारों वाते WAT और गरीब राष्ट्रों की आपसी विषमता मिटाने 
में लगानी हों तो राष्ट्रों से कहना होगा कि जो भगवान की देनें हैं 
धरती, तेल, पेट्रोल, लोहा, कोयला आदि की Ara उनके स्वामित्व का 
विसजेन सारे विश्‍व के हित की दृष्टि से राष्ट्र यदि आज नहीं कर सकता 
तो भी इस सिद्धान्त को मान्य करे और प्रतीक के रूप में बीसवां या जो 
भी हिस्सा ठीक समभा जाय राष्ट्रीय सम्पत्ति के वजाय विश्वसम्पत्ति 
मानकर उसका लाभ गरीव राष्ट्रों को दे। प्राकृतिक-ईर्वरःप्रदत्त 
साधनों में अल्लाह के सव वन्दों को बराबरी का हक हासिल हो यह 
माना जाना चाहिए। और इस तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम शुरू 
करना होगा | वाकी भी जो प्राकृतिक साधन--खेती, जंगल, चरागाह 
की भूमि या बंजर तथा खनिज पदार्थो के स्रोत जिस-जिस देश में हैं, वे 
उनका जैसा चाहें उपयोग करें यह छूट नहीं दी जा सकती | उनका 
उपयोग आज हर देश अपने ही लाभ के लिए चाहे करता भी रहे, पर 
उस सम्पत्ति को वर्वाद करने का हक उसका न हो अर्थात्‌ विश्व का 
कंट्रोल सभी प्राकृतिक साधनों पर माना जाय | यह मुमकिन है जव हर 
मुल्क 'खेत गांव का खेती किसान की” वाली बात अपने प्राकृतिक साधनों 
के वारे में भी माने और विश्व की वैज्ञानिक संस्था के नियंत्रण से उनका 
उपयोग करने को राजी हो । ग्रामदान की तीसरी वात यह है कि 
ईश्वरीय देन के अलावा इन्सानी मेहनत का भी फल अमीर-गरीव के 
साथ वांटकर खाये, क्योंकि गरीव की गरीबी के लिए भी उसकी जिम्मे- 
दारी है । इसलिए राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का कुछ अनुपात, चाहे वह 
१ प्रतिशत हो या २ प्रतिशत, विश्व के गरीब देशों की तरक्की के लिए 
लगाये | चौथी बात यह कि समाज की सामूहिक समस्याओं का फैसला 
सबकी एकराय से हो । बहुमत के आधार पर, सवका भला, सर्वोदय, 
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नहीं हो सकता | इसके लिए प्रजातंत्र में विकास किया जाय ? और 
विइवसंगठन में जो भी तय हो उसमें सियासत का दखल न लाया जाय। 
इस प्रकार ये चारों सिद्धान्त गांव में लागू करने के पीछे सारी दुनिया 
को समस्या के हल करने की झलक है | 

गांधी के जमाने में विश्व को भारत ने अनमोल देन दी सत्याग्रह के 
विचार की और आज हमारा देश दुसरी देन दे रहा है उनके टूस्टीशिप 
के सिद्धांत को ग्रामदान-विचार के रूप में अमली जामा पहनाकर। 
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ग्यारह : 


भूदान ओर ग्रामोद्योग के विस्तृत अर्थ 


0-00-0 POPPI PIII PIII 


कोई भी बात जब शब्दों द्वारा कही जाती है तो उस शब्द के सीमित 
अर्थ ही उसके उपयोग से निकल पाते हैं । जिस तरह विचार को शब्दों 
की सीमा में बांघना मुश्किल है, उसी तरह शब्दों के अर्थ को सीमा भी 
निस्सीम है, और उसका उपयोग जिस प्रकार होगा उतना ही अर्थ एक 
वार में झलकेगा । भूदान और ग्रामोद्योग भी इसी तरह के शब्द हैं | 
जब शब्द-के पीछे एक विशाल विचार होता है और तपस्या के द्वारा वह 
विचार गहरा बनता जाता है तो शब्द मंत्र का रूप ले लेता है। मंत्र का 
अर्थ है वह शब्द जो मनुष्य की चेतना को जागृत कर सके ओर उसका 
प्रभाव काल और स्थल की सीमा में बंघनेवाला न हो । 
| भूमि अथवा भौतिक संपत्तियों का दान की भावना से उपयोग, यह 
अर्थ भूदान का किया जा सकता है । जो कुछ भी हमारे पास है वह 
समाज द्वारा और समाज-सेवा के लिए हमें दिया गया है, इसलिए सम- 
पण-भाव से ही उसका उपयोग. करें ।. गांधीजी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त 
को उदात्त स्वरूप प्रदान किया था । उसीका भूदान प्रतीक है। यह भूदान- 
भावना मनुष्य भ्रौर समाज दोनों के हितों का समन्वय करने की कुंजी 
है । जिस व्यवस्था में व्यक्तिगत हित सर्वोपरि माने जाते हैं At सामाजिक 
हितों का उतना घ्यान नहीं दिया जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
के नाम से पुकारते हैं और जहां सामाजिक हितों के आगे व्यक्ति की अव- 
हेलना की जाती है, उसे समाजवादी भर्थव्यवस्था कहा जाता है । सर्वोदय 
की व्यवस्था ऐसी है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों के हितों में साम्य 
साधने का प्रयास होता है। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति ATT जो 
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भी अधिकार या अपना जो भी सम्पत्ति है, उनका उपयोग समांज-हित की 
भावना से करे, समपंण की भावना से करे, वही भूदान होगा-भौतिकता 
का दान होगा । इस प्रकार मनुष्य समाज के साथ अपने सम्वन्ध HA 
शांति, प्रेम और झानन्द के रखे, इसकी Heit है, इसका मंत्र है भूदान | 

मनुष्य प्रकृति के साथ जो सम्वन्ध रख रहा है, उसमें. भी हितविरोध.. 
प्रारम्भ से ही हैं और ज्यों-ज्यों विज्ञान और तंत्र बढ़तां जा रहा है तथा 
मनुष्य की प्रकृति का उपयोग करने की शक्ति बढ़ती जा रही है, हितों 
का यह विरोध और भी स्पष्ट होता. जाता है । प्रकृति के जो भण्डार हैं,. 
चाहे वे खनिज जगत के हैं, प्राणि-जगत के, अथवा वनस्पति जगत के 
उनका तेजी से ह्लास हो रहा है.। खनिज पदार्थ ग्रधिकाधिक इसी. पीढ़ी 
में इस्तेमाल हो जायं और आगे .आनेवाली पीढ़ी का कोई ख्याल न रखा 
जाय ऐसी वृत्ति दीखती है । इसी प्रकार प्राणि जगत का भी जिस तेजी 
से नाझ होता जाता है, वह विचारकों के. लिए चिन्ता का विषय बन गया 
है । वनस्पति तो समाप्त हो ही रही है, क्योंकि जंगल खत्म कर दिये 
गए हैं और खेती के तरीके अधिकाधिक ऐसे अपनाये जा रहे हैं, जिनसे 
धरती को SAC शक्ति को कायम रखने की सम्भावना कम हो जाती है । 
इन सबसे पीछे मनुष्य की प्रकृति से अधिक-से-ग्रधिक और जल्दी-से-जल्दी 
सब कुछ हासिल कर लेने की इच्छा है । विज्ञान की हर नई खोज प्रकृति 
पर नई विजय मानी जाती है, जिसका अर्थ हुआ किं प्रकृति की हार 
मनुष्य की जीत है। यह बड़ा खतरनाक खेल है, क्योंकि इन्सान कुदरत 
का एक हिस्सा है और उसी पर जिन्दा है । उसी प्रकार व्यक्ति समाज 
का एक हिस्सा है और समाज के साथ, और उसकी मदद से ही विकास 
पाता है | 

इसलिए भूदान का वही सिद्धान्त जव मनुष्य और प्रकृति के 
सम्बन्धों पर लागु किया जाता है और दोनों के हितों में साम्य लाने का 
प्रयास होता है तो ग्रामोद्योग का मंत्र हमें मिलता है । ग्रामोद्योग का 
मामूली अर्थं छोटी इकाई में गांव में उत्पादन की पद्धति भले ही हो 
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परन्तु विस्तृत अर्थ में वह एक ऐसा विचार है जो मनुष्य को प्रकृति 
द्वारा प्राप्त आवश्यकताओं के सम्बन्ध में निर्देश देता है । उद्योग ऐसे 
होने चाहिए, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यक्ता की पूर्ति इस प्रकार 
हो कि प्रकृति को भी पोषण मिले । प्रकृति का शोषण यदि मनुष्य के 
पोषण का कारण वनता है तो वह उद्योग उचित दिशा में नहीं है । ग्रामो- 
द्योग की दिशा स्पष्ट है। यह हमारी उत्पादन की पद्धतियों को ऐसे 
मोड़ देना सिखाता है, जिसमें प्रकृति के भण्डारों का ह्लास न करते 
हुए मनुष्य ग्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कँसे करे । जिस प्रकार दूसरे 
सभी प्राणी प्रकृति के समतोल में सहायक होते हैं अर्थात्‌ कुल मिलाकर 
उनके द्वारा प्रकृति समृद्ध वनती है, उसी प्रकार मनुष्य, जो एक अधिक 
विकसित प्राणी है, उसे प्रकृति की समृद्धि में और भी अधिक सहायक 
होना चाहिए । इसका अर्थ होगा कि विज्ञान की मदद से वह अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति में ऐसे साधनों को अपनाये जो प्रकृति के नियमों 
के अनुरूप हों । गांधीजी ने जिन ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित किया, 
उनमें वह चीज़ हमें स्पष्ट दीखती है, परन्तु उसी वात को और भी 
गहराई और विस्तार से लागू किया जा सकता है । 

हाथकागज के वारे में जब वापू ने कहा कि जंगलों को काटकर 
उनसे कागज बनाने के वजाय प्रकुति में व्यर्थ जानेवाली तंतु-सम्पत्ति को 
एकत्र करके उसे कागज का रूप दिया जाय, उसमें यही भावता थी । 
इस प्रकार स्वयं मरे जानवरों के चमड़े का, मनुष्य अपनी चमड़े की 
आवदयकता के लिए उपयोग करे तथा गुड़ या चीनी के वास्ते SAT 
भूमि पर जोर न डालकर, वेकार ज़मीन में उगनेवाले ताड, खजूर 
जाति के ऐसे पेड--जो धरती से खुराक कम-से-कम लेते हैं और वरसों 
बने रहते हैं, उनका रस काम में लाया जाय जिससे प्रकृति के ऊपर 
ज़ोर कम-से-कम आये । यही बात और भी सभी उद्योगों पर लागू 
होगी, जिनकी वैज्ञानिकता के वारे में कोई शंका नहीं की जा सकती । 
यह दिशा जवतक मनुष्य अपने उद्योगों के बारे में नहीं कबूल करेगा, 
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इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व खतरे की चीज़ वना रहेगा । इस 
प्रकार मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की दिशा का द्योतक ग्रामोद्योग है । 

साम्ययोग जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है वह है हितसाम्य । 
कोई भौतिक समानता का आंदोलन विना हितों के विरोध को समाप्त 
किये सफल नहीं हो सकता । उसी हित-साम्य की दृष्टि से व्यक्ति और 
समाज तथा मनुष्य और प्रकृति परस्पर Ararat का संकेत करनेवाला 
मंत्र है भूदान और ग्रामोद्योग । और इसीमें से यह नारा निकला है 
“भूदान-मूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिसक क्रांति ।” 


i 


बारह 
जागिये रघुनाथ कुंवर 





निराशा की भावना जब घर कर जाती है तो आगे की प्रगति 
कु ठित हो जाती है, प्रवाह रुक जाता है और बंधे हुए पानी की तरह 
जीवन में सड़न पैदा होने लगती है । यह निराशा व्यक्तिगत जीवन में 
भी होती है और सामाजिक जीवन में भी । जिस व्यक्ति को लगता है कि 
वह परिस्थितियों से इतना जकड़ गया है कि उसमें वह कोई परिवतंन 
और अपना विकास करने में असमर्थ है तो उसे पुरुपार्थ-हीनता की 
बीमारी लग जाती है । यह स्थिति जब समाज को गिरफ्तार कर लेती 
है तो उसकी पंग्रुता को तो दूर करने की कोई दवा ही नहीं मिलती । 

देश में जो सबसे वड़ी कमजोरी आज है वह इसी नैराश्य वृत्ति 
की आम समाज में व्याप्ति है । 'कलियुग है । इसमें कोई सुधार नहीं 
हो सकता, यह इसी बीमारी का लक्षण है । सरकार की ओर से बड़ी- 
बड़ी वातें सोची जायं, योजनाएं बनें, उन्हें पूरा करने को सरकार 
नौकर रखे, ठेके दे, पर आम आदमी का पुरुपार्थ उनसे जागृत नहीं 
होता । वह और भी अधिक सरकार-परस्त होता जाता है । बड़े नेता, 
दार्शनिक, विद्वान्‌ और अधिकारी परेशान हैं कि 'पीपुल्स पाटिसिपेशन' 
(यन-अभिक्रम) क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता ? वात साफ़ है कि जनता 
में जान आये विना कोई कार्यक्रम आगे नहीं वढ सकता । और जब 
जनता जाग उठे तो उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं रहता । वह अपने 
बूते पर गोवर्धन पवंत भी उठा लेती है, सरकार पर तो केवल ग्रंगुलि- 
निर्देशन भर का भार रहता है । 

परिस्थितियों को दोष देकर हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहना मानसिक 
गुलामी है । कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, जिसमें पुरुषार्थं के लिए गु जा- 
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इश न हो । परिस्थितियों को बदलना जरूरी है। पर उनको वदलने के 
लिए भी उनसे झगड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है और किस्मत पर 
रोने की तो विल्कुल भी नहीं। परिस्थितियों में जितना किया.जा 
सकता है वह व्यक्ति और समाज करे, तो परिस्थितियां भी रास्ता 
छोड़ने लगती हैं और देखते-देखते कल जो परिस्थितियां हम पर 
हावी थीं, ATT हम उन्हीं पर हावी हो जाते sl जहां हैं वहां से जहां 
जाना है उस तरफ एक कदम भी हम बढ़ाते हैं तो ANT भी एक कदम 
पीछे हटेंगी यह समझ SAA आनी चाहिए | 

कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करने का 
कार्यक्रम ही सामाजिक जीवन में चेतना ला सकता है, सामाजिक म्रभि- 
- क्रम को धारा को प्रवाहित कर सकता है तथा रास्ता रोकनेवाली पुरा- 
THAT की परम्परागत ATA को तोड़ सकता है। यही गांधीजी द्वारा 
बताये रचनात्मक कार्यक्रम की राह है । 

ऐसा हर काम, जो मानव की चेतना को जागृत करके उसे अपने 
से अधिक मजबूर को मजबूरी कम करने में लगाता है, वह जन-अभिक्रम 
को जागृत करनेवाला है । 

व्यत्तिगत मजबूरियों के शिकार हम सभी अपने को हताश और 
गुलाम महसूस करते हें । “मन की मन ही माहि रही” ऐसी स्थिति ar 
जाती है । हाथ पैर चलाना छोड़ देते हैं, सुलतान या आसमान दो ही 
की तरफ ताकते रहते हैं। गाज ऐसी हालत है। सब लोग या तो 
राजनैतिक दलों और राजसत्ता का आसरा देखते हैं या भविष्य के लिए 
ज्योतिष का सहारा लेते हैं दोनों को छोड़कर शोषण-मुक्ति की ओर 
शासन-निरपेक्ष कदम Fort तो रास्ता साफ हो जाय । 'इसके लिए 
जरूरी है कि हम मानें कि: 

सांस सुधारे जीवन सुधरे, पांव बढ़ायें मंजिल 
प्रमु के हाथ बड़े बलशाली, मिंट जाती हर मुश्किल 
-- (भवानीप्रसाद मिश्र) 


तेरह 


पंचवर्षीय योजनाओं की कमज़ोरी 





आज का जमाना योजनावद्ध विकास का जमाना है । हर कोई सिर्फ 
अपने निजी लाभ को सामने रखकर पूंजी से अपनी कमाई करता रहे, 
यह हो नहीं सकता | देश में जो पंचसाला योजनाए' वन रही हैं, उनमें 
यह साफ कोशिश है : 

१, औद्योगिक उत्पादन वढ़ाकर देश की कमाई बढ़ाई जाय । 

२. उत्पादन का लाभ अधिक-से-अधिक लोगों में बंटे । 

औद्योगिक विकास के काम व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से काम करने 

वाले हितों के द्वारा भी होंगे और सरकार खुद भी करेगी ग्रौर कर रही 
है । दोनों के सामने यंत्र और साधनों में विदेशी मदद का आधार है, जो 
हमारे विदेशी व्यापार पर निर्भर है । 

बाहरी मुल्क कुछ मदद ग्रौर अधिकतर उधार ऐसी शतो पर देते 
हैं जिनके द्वारा हमसे उनके व्यापार में ऐसी चीजें मिल सके जो उनके 
काम की हों और हम उनके ऐसे सांमान अपने यहां खपा सकें जो उनके 
पास अतिरिक्त मात्रा में हों। इसलिए आज श्रौद्योगिक क्षेत्र में जो भी 
उत्पादन-वृद्धि है, प्रारम्भ. में उसका लाभ देश के उपभोक्ताओं को न 
देकर कर्जदार का कर्ज चुकाने में लगाया जाय, यह आवश्यक हो गया 
हे । बस इसी मुद्दे को सामने रखकर “निर्यात बढ़ाओ -नीति को प्रोत्साहन 
देने में करों की दिशा स्पष्ट है । 

बड़े कल-क्रारखाने सव बड़ी पूंजी को अटकाकर ही वनते हैं । दूसरे 
देश (यूरोप के देश) जो इस दिशा में बड़े बने उनको प्रारम्भिक पूंजी 
या तो उपनिवेशवाद से मिली या बड़े प्राकृतिक भंडारों पर थोड़ी आवबा- 
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feat के कब्जे से मिली जैसे अमरीका आस्ट्रेलिया आदि में; या फिर 
व्यापार और उद्योगों से धीरे-धीरे कमाई बढ़ाते-बढ़ाते पूंजी वना ली गई, 
जैसे जापान आदि । लेकिन हमारी स्थिति इन तीनों से श्रलग है । हम 
दूसरों की मदद से और तेजी से जापान, अमरीका श्र इंग्लैण्ड की 
समृद्धि की ओर बढ़ना चाह रहे. हैं । इसलिए देश में पूंजी एकत्र हो और 
लोग अपनी वचत सरकारी बैंक, डाकघर या खजानों में रखें या कंपनियों 
में लगायें, इसको प्रोत्साहन देना भी आवश्यक हो गया है । 

इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन और विकास बढ़ाना, यही मूल उद्देश्य 
दिखाई देता है । आज जो निर्यात वढ़ाना पूंजी-प्राप्ति के लिए प्रारम्भ 
हुआ है कल वही हमें विश्व के वाजारों में सवसे लड़-ऋगड़कर माल विक- 
वाने की मजबूरी में एक हिसक राष्ट्र के रूप में सामने ले आयेगा और 
बाघ का वच्चा, जो आज सुन्दर और प्यारा लगता है, बड़ा होने पर 
जानलेवा सावित होगा । 


दूसरी परेशानी यह है कि पूंजी-आधारित अर्थ-विकास में पूंजीवाला 
तबका वड़ी तेजी से विकास कर पाता है। वही शासन और सत्ता के 
सव स्थानों पर कव्जा कर लेता है श्रीर समाज में श्रमजीवी ग्रौर गरीब 
तबका, जिसको सवसे पहले राहत मिलनी चाहिए वह पीछे ही रह जाता 
है | लोमड़ी ने सारस को दावत में खीर परोसी, पर ऐसी थाली में कि 
वह स्वयं तो खीर चाट गई, लेकिन सारस की चोंच में कुछ न आया । 
ऐसा ही असर औद्योगिक विकास का देश की समता पर पड़ता है । 


कहा जाता है कि “देश के ५००० लाख लोगों में से केवल १० 
लाख ऐसे हैं जिनकी आमदनी पर टैक्स लग सकता है।” लेकिन आप 
देखेंगे तो ये दस लाख लोग सारी अर्थ-राज-समाज-सत्ता पर हावी हैं । 
इन पर टॅक्स लगाना राजस्व नियमों से उचित ही है, पर इस आधार पर 
समता की व्यवस्था नहीं वन सकती | सारे अखवार, दरवार, व्यापार 
इस वर्ग के हाथ में होने से कोई भी कदम जो समता लानेवाला हो घोर 
विरोध और उपहास-टीका की चीज बना दिया जाता है। इसमें थोड़ा- 
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बहुत हेर-फेर करने के बजाय अर्थ-रचना की दिशा ही ऐसी होनी चाहिए 
कि नीचे-वाला ऊपर उठे और गरीव-अमीर का भेद कम होता जाय | 
यह आज की हालत में कम होता नहीं दीखता, बल्कि बढ़ ही रहा है | 
इस तवके की आमदनी पर जो टॅक्स लगाये जाते हुँ वे ‘डायरेक्ट टेक्स' 
या सीघे कर कहलाते हैं । 

जो 'इनडायरेबट टैक्स” (अप्रत्यक्ष कर) हैं, वे हमारी उपभोग की 
सामग्रियों पर लगाये जाते हैं। उनका असर थोड़ा-बहुत सव पर पड़ता 
है और उद्योग-व्यापार की दिशा में परिवर्तन करने के लिए यह कर एक 
पतवारः का काम करता है । महीन कपड़े, तंबाकू, चाय तथा अन्य वस्तुओं 
पर कर लगाकर उनकी खपत BIA देश में कम करके उनका निर्यात 
बढ़ाने की मजबूरी पैदा करने की कोशिश है। इसी प्रकार से निर्यात 
करनेवाले माल पर करों में छूट देकर उसे प्रोत्साहित किया गया है तथा 
कुछ आयात के सामानों पर अतिरिक्त कर लगाया गया है | 

इस प्रकार हम देखते है कि देश की समृद्धि के लिए पूंजी-आधारित 
निर्यात-बढाऊ नीति ही अमल में लोई जाती है तथा समृद्धि के साथ 
समता की आवश्यकता की तीव्रता दिखाई नहीं देती । 





चौदह 
आयात-नियात का चक्कर 
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हमारे देश में जो पैदा नहीं होता उसे वाहर से मंगवाना हो तो उसी 
कीमत का दूसरा माल वाहर वेचना पड़ता है। कोशिश यह होती है कि 
हमें जो चाहिए वह सस्ता-से-सस्ता मिल सके और हमारा माल विदेश के 
बाजारों में महंगा-से-महंगा विके । इसी प्रकार कम कीमत का माल हमें 
बाहर से मंगाना पड़े और भ्रधिक मूल्य का वाहर वेच सकें, यह कोशिश 
रहती है । आयात और निर्यात के इस चक्र को तेजी से घुमाकर देश की 
अद्योगिक प्रगति का प्रयांस किया जाता है । जो मशीन आदि हम बना 
नहीं सकते पर जिसकी आवश्यकता देश की उत्पादन-वृद्धि के लिए भ्राव- 
इयक है, महंगे दामों पर हम बाहर से मंगा रहे हैं और उसकी कीमत 
चुकाने के लिए हमारे पास ऐसे कच्चे माल हैं जिनकी मशीनी मुल्को को 
आवश्यकता है | पिछले सालों में भारत का आयात निर्यात से कहीं अधिक 
रहा है | 
हमें मशीनों के अतिरिक्त अनाज ग्रौर लम्बे रेशे की रूई, कुछ विशेष 
कच्चे माल तथा कुछ धातुएं भी वाहर से मंगानी पड़ती हैं | इनमें दिन- 
व-दिन स्वावलम्बी हों, यह प्रयत्न है तथा मशीनें बनाने को मशीनें भी 
हम मंगा रहे हैं, जिससे आगे चलकर इस मामले में भी हम स्वावलम्बी 
हो जायं । 
निर्यात होनेवाले माल में चाय, काफ़ी, तम्बाकू जेसी वस्तुएं हैं जो 
संसार में दुसरी जगहों पर कम पैदा होती हैं और हमारे, कम मजदूरी- 
वाले देश से सस्ती पड़ती हैं। फिर हम अपने खनिज पदार्थों को भी बेचने 
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को बाध्य हो रहे हैं । खेती की ऐसी उपज भी है, जैसे जूट, तिलहन भ्रादि 
और जानवरों की खाले, मछली आदि पदार्थ जो दूसरे देशों से हम सस्ती 
वेच पाते हैं । कहने का अर्थ यह है किं हमें अपने निर्यात में ऐसी वस्तुएं 
ही बढ़ानी पड़ती हैं, जिनकी चाहे हमें आवश्यकता भी हो पर जो विद्व- 
बाजार में हम दूसरों की अपेक्षा सस्ती दे पाते हैं । इन सस्ती वस्तुओं को 
और सस्ता बनाने के लिए प्रयत्न जारी हे । कुछ पक्का माल जैसे चीनी, 
कपड़ा, छोटी मशीनें भी हम निर्यात करने लगे हैं, इसलिए नहीं कि 
इनकी उपज हमारी अपनी आवश्यकता से अधिक है वल्कि इसलिए कि 
ये बाहर विक सकती हैं । इस प्रकार जब अपने किसी उद्योग की ओर 
हमारा जैसा देश देखता है तो उसकी निर्यात-क्षमता का ही ध्यान अधिक 
-रहता है । 

कपड़े के कारखानों को ही लें ! उनकी निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए 
“सस्ता कपड़ा वने इस हेतु मशीनों में ऐसे सुधारों को प्रोत्साहन दिया जा 
-रहा है जो लाखों लोगों को वेकार बनायेंगे । हर साल पचास-साठ करोड़ 
वर्ग गज कपड़ा, जिसकी कीमत चालीस-पचास करोड़ रुपये की होती है, 
“निर्यात किया जाता है । इस निर्यात के लिए देश की सरकार व्यक्तिगत 
लाभ के लिए काम करनेवाले व्यवसायियों और कारखानेदारों को हर 
'प्रकार की सहायता करती है | सस्ता माल दुनिया के बाजारों में खपने 
योग्य बनाने के लिए केन्द्रित कारखानों को वृहत्तर बनने का प्रोत्साहन 
दिया जाता है । पूंजी अधिकाधिक लगती है और लाम कम-से-कम लोगों 
'के बंटता है। इस प्रकार आयात-निर्यात के चक्कर से पूंजीवाद और 
व्यक्तिगत लाभ से थोड़े-से वर्ग की पुष्टि ही हो रही Z| 

आयात-निर्यात की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 
आधुनिक विज्ञान की मदद से उत्पादन साधनों को अधिक कार्यक्षम बनाना 
भी निवार्य है । परन्तु श्र्थेनीति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे देश को 
कमजोर कड़ी मजबूत वने । अमीर की अमीरी व गरीब की गरीवी कम 
:हो । यदि अधिक उत्पादन का लाभ देश के गरीबों को न मिलकर बाहर 
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से और अधिक मशीनी सामान मंगाने में लगाया जाय और इस सिलसिले 
में अथं-सत्ता केन्द्रित होती जाय तो भ्रन्ततोगत्वा वर्ग-भेद बढ़ेगा और 
यह अन्याय और ग्रान्तरिक अशांति का कारण बनेगा । 

आयात को कम और निर्यात को अधिक बढ़ानेवाले धंधे ही सरकार 
की सारी सुविधाएं प्राप्त करते जाते हैं । रोजमर्रा की हमारी जरूरतों 
का उत्पादन तथा खपत देश में बढ़े, इस ओर जितना ध्यान दिया जाना 
चाहिए नहीं दिया जा पाता। इसलिए खेती की उपज और ग्रामीण धंधे 
केवल वेरोजगारी दूर करनेवाले धंधे के रूप में ही देखे जाते हैं। उनको 
देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं वनाया जाता । खेती ग्रामोद्योग लोगों 
की मुल आवश्यकताओं को पूरी करनेवाले ऐसे धंधे हैं, जिनमें ० प्रति- 
शत लोग लगे हैं और उनकी स्थिति के आधार पर ही देश का सुधार 
निर्भर है । परन्तु उस ओर सही रूप से देख सके इसमें हमारा निर्यात- 
आयात का चक्कर वाधक सिद्ध हो रहा है। १० प्रतिशत शहरी वग, 
जो वड़े उद्योग-व्यापार (जो आयात-निर्यात से सम्वन्धित है) की व्यवस्था, 
संचालन तथा पोषण के लिए आवश्यक है लाभान्वित हो रहा है, पर 
९० प्रतिशत स्वावलम्बी उद्योगवाला वर्ग बहुत धीरे-घीरे आगे बढ़ पा 
रहा है । इस विषमता को दूर करने के लिए अर्थजगत्‌ की ताक़तों को 
समझना और सुधारना बहुत आवश्यक है । 


da 
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बढ़ते भाव और भ्रष्टाचार ये दोनों बुराइयां देश के जन-जीवन को 
अस्त-व्यस्त कर रही हैं । सच देखा जाय तो ये दोनों एक ही सिक्के के 
दो पहलू हैं । व्यापारं में समाज-हित का ध्यान न रखकर, केवल अर्थ- 
लाभ को महत्त्व देना भावों की वृद्धि लाता है मौर प्रशासन में वही बात 
भ्रष्टाचार पनपाती है । दोनों ही क्षेत्रों में दूसरे की मजबूरी का फायदा 
उठाने का सिद्धान्त अमल में लाया जा रहा है। जिस वस्तु की जितनी 
ग्रधिक आवश्यकता हो उसकी पूर्ति में वाधाएं डालकर उस वस्तु के 
व्यापार में लाभ का भ्रंश कई गुना बढ़ा दिया जाता है । इसी प्रकार, जो 
गरजमन्द काम करने के लिए सरकार पर निर्भर रहता है, उसके काम में 
वाधाएं खड़ी करके, भ्रष्ट सरकारी अफसर कमाई करता है | 

भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट कर्मचारी आपस में मिल जाते हैं, तो जो 
हालत पैदा होती है वह भी आज किसीसे छिपी नहीं है । इसके साथ 
बीच में दलाली करनेवाले कुछ भ्रष्ट-राजनेता भी काम करते हैं । इस 
प्रकार भ्रष्टाचार पनपता है, व्यापक बनता है और उसकी पकड़ इतनी 
मजबूत हो जाती है कि उसके छिकंजे से निकाला भी जा सकता है, यह 
शंका पैदा होती है और यह शंका समाज की अभिक्रमशीलता को खा 
जाती है, विवेक-वुद्धि को कुण्ठित कर देती है तथा चारित्रिक गठन को 
खोखला बना देती है | 

इस भ्रष्ट आचार के विरुद्ध हमला किया जाना चाहिए, यह आवाज 
सब ओर से उठ रही है । ऐसे में यह आवश्‍यक है कि ऊपरी लक्षणों को 
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ही रोग का कारण न मान लिया जाय | रोग के मूल में वे जीणं सामा- 
जिक मुल्य जिम्मेदार हैं, जिनमें मात्रात्मक चिन्तन ही प्रमुख हो गया है 
और गुणात्मक रूप से तथ्य-मापन का स्थान गौण वन गया है। इस 
भकार जहां एक ओर ऐसी परिस्थितियां निर्माण करनी होंगी जो मानव 
की मजबूरी का लाभ व्यापारी या कमचारी को न उठाने दें वहां दूसरी 
ओर मानववृत्ति में संशोधन और परिष्करण के लिए भी हर संभव कार- 
गर तरीके ढूंढ़ने होंगे । 








सोलह 
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“मांस-त्याग के लिए मैं इसलिए मजबूर हूं कि अपने पेट को मरे हुए 
जानवरों का कब्रस्तान नहीं वनाना चाहता ।' --वनेंड UT 
भारत ने जो भी देन दुनिया की संस्कृति गौर विकास के लिए दी 
है, उसमें भोजन में प्राणिवध को टालने का प्रयास सबसे वड़ी मानी 
जायगी । इसे समभने के लिए जरूरी है कि हम इस प्रइन के वैज्ञानिक 
पहलू और उससे पैदा होनेवाली आथिक उलझनों को तटस्थ, निष्पक्ष 
आर एक विद्यार्थी की मनोभूमिका से समझें । | 
बिदेश से आई एक टोली के सदस्यों से चर्चा हो रही थी : 
प्रदन--आप लोग चड़स-रहंट के वजाय विजली के पम्प की बात क्यों 
नहीं सोचते ? ट्रैक्टर आदि का उपयोग करके तो खेती और भी 
अधिक अच्छी की जा सकती है | 
उत्तर -इस परिवतंन के वारे में सोचते समय हमारे जीवन और हमारी 


भ्रर्थव्यवस्था में वैल-गाय का स्थान क्या है, यह सोचना भ्रपरि- 


हारय है। अगर वैल से होनेवाले कामों को हम यंत्रों से करेंगे, 
तो बैल को मारकर खाना हमारे लिए आवश्यक हो जायगा । 
आपके देश में तो गायें दूघ के लिए पाली जाती हैं और वछड़े 


मांस के लिए । पर अगर हम वैसा करने लगें, तो इस देश की 


एक बड़ी और पुरानी तपस्या भंग हो जायगी । 
प्रदन--मांसाहार-त्याग को ही आप तपस्या क्यों मानते हैं ? 
उत्तर- मेरी समक से आहार में अहिसा की ओर बढ़ने का कठोर प्रयोग 
भारत ने किया है। वैसे तो जीव-हिंसा के बिना जीवन संभव ही 
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नहीं है, परन्तु यह हिसा कम-से-कम हो, इस प्रयोग में भारत ने 
पहल अवद्य की है । प्राणिज आहार का त्याग करने पर गाय 
के दूध का महत्त्व हमारे देश के लिए विशेष हो जाता है | यही 
एक प्राणिज प्रोटीन है, जो हमें कम-से-कम हिसा से मिल 
सकता है । 


"प्रश्‍न--जान तो वनस्पति में भी है। श्राप ही के sto जगदीशचन्द्र बोस 


इसे सिद्ध कर चुके हैं । ऐसी दक्षा में आप जीव-हिसा से भागकर 
जायंगे कहां ? 


'उत्तर--सच है कि जानदार चीज़ों पर ही हमारा जीवन निर्भर है, पर 


उनके वीच भी 'तर-तम' का विवेक तो हम कर ही सकते हैं । 
वनस्पति में पशु से कम चेतना है । देहधारियों में शायद मनुष्य 
की चेतना सबसे भ्रधिक है। चौपायों में उससे कम है, और 
पक्षियों में उससे भी कम । मछली-केंचुआ आदि का स्नायुमण्डल 
तो पक्षियों से भी कम विकसित है। इस प्रकार अपने आहार में 
कम-से-कम चेतनावाली वस्तु का उपयोग करने की साधना हमारे 
देश की तपस्या कही जा सकती है | 


'अइन---इस हालत में आपका देश यह दोहरा बोझ Ha उठा सकेगा ? 


क्या इतने सारे वीमार और बूढ़े बेलों को श्राप समाप्त नहीं 
करेंगे ? 


“उत्तर---अगर FS और बीमार बलों को एक वार समाप्त करने से समस्या 


हल हो जाय, तो उसमें कोई हज नहीं । पर समस्या हल होती 
कहां ? जब हम यह कहते और मानते हैं कि मांसाहार का त्याग 
देश की एक बड़ी विरासत है, तो उसे खोना हमें मंजूर नहीं । 
ऐसी हालत में बेल हमारी खेती का आधार होगा । जो काम 
वेल से नहीं हो सकते, उन्हींको हम दूसरे 'पावर' से करेंगे । 
नहीं तो वँल की हत्या का सिलसिला हमारे गो-पालन का अंग 
बना रहेगा | गायें हम दूध के लिए रखें और वैलों को कोई काम 
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न दें, तो हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा । इतने वेकार बैल तो कभी 
पाले ही नहीं जा सकते । उनसे काम तो लेना ही होगा । इस- 
लिए हमारे यहां मांसाहार-त्याग के साथ वैल की शक्ति का उप- 

योग जुड़ा हुआ है । 
थन्त्रों के आगमन के साथ संयोजनकर्त्ता बड़े जोरों से अनुभव करने 
लगे हैं कि अव बैलगाड़ी का जमाना लद गया और वह गये-गुजरे जमाने 
की चीज़ हो गई । जितनी जल्दी ट्रक-द्रैक्टर और ट्रेलर उसका स्थान ले 
लें उतना ही भला होगा । दूध देनेवाले और खेती तथा परिवहन-शक्ति 
आदि में काम नेवाले जानवरों की संख्या को एकदम घटा दिया जाना 
चाहिए । केवल वही पशु रहने दिये जायं, जो झाथिक दृष्टि से लाभदायक 
हों । क्योंकि खेती के कामों में यंत्रों का ज्यों-ज्यों अधिकाधिक उपयोग 
होने लगेगा गायों और उसकी सन्तति की ज़रूरत उत्तरोत्तर कम होती 
जायगी । गाय को हमारे यहां जो इतना अधिक महत्त्व दिया गया है 
उसका मुख्य कारण यही है कि वह हमें वेल देती हे । परन्तु जब हमारी 
खेती आदि का काम यंत्रों आदि से होने लगेगा तव गाय हमारे लिए 
लाभदायक नहीं रह जायगी । हां, इंग्लैंड की गायों के समान यदि हमारी 
गाय भी बहुत अधिक दूध देने लग जागं AIK उनके नर वछड़ों के मास 
का उपयोग यहां के लोग अपने भोजन में करने लग जायं तव तो बात 
दूसरी है, अन्यथा क्यों न भैंस यहां गाय का स्थान ले लें ? दूध की दृष्टि 
से गाय at ten भैस निइचय ही अधिक लाभदायक पशु है भौर उसके 
वछड़ों-पाड़ों का वघ करने में लोगों को आपत्ति भी नहीं होती । इसी- 
लिए भारत की दुग्धशालाओं (डेअरियों) में भैस गाय का स्थान वरावर 
और व्यवस्थित रीति से लेती जा रही है। संक्षेप में यह यंत्र-युग गाय के 
लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है और झाइचयं नहीं यदि वह भारत में उसे 


निर्वंश कर दे। 


भारत में कृषि का स्थान प्रमुख है और कृषि का आधार और केन्द्र 
है बैल । खेती में शक्ति का मुख्य साधन वही हे | इसी कारण तो भारत 
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में गाय का इतना महत्त्व है। यदि बैल का स्थान बिजली, पेट्रोल, या 
डीजल तेल से चलनेवाले यंत्र ले लेते हैं तो गाय का महत्त्व समाप्त ही 
समभिये । आज तक शक्ति का मुख्य साधन भारत में वेल ही था। खेती 
में कच्चे माल के उत्पादन में, तेलघानी, चक्की, गन्ने का कोल्हू श्रथवा 
माल और मुसाफिरों के परिवहन में हर जगह वेल ही से काम लिया 
जाता था, पर AF यह वात नहीं रही | परिवहन में ७० प्रतिशत स्थान 
अब ट्रकों ने ले लिया है और पक्का माल तैयार करने में तो शक्ति-संचा- 
लित यंत्रों ने ९५ प्रतिशत काम छीन लिया है। श्रव तो केवल खेतों में 
बैल रह गये हैं। वहां भी थोड़ी ही देर की वात है । परन्तु यह निश्‍चित 
है कि इस लड़ाई में वैल को यन्त्रो के मुकावले में हारना ही होगा । 

खेती के काम में भी अभी वैल केवल इसलिए टिंका हुआ है कि 
भारत का किसान व्यक्तिवादी है और उसका खेत छोटा होता है । खेती 
में सहकारिता से काम लेने के लिए उसे समभाया जरूर जा रहा है, परन्तु 
अभी इसमें उत्साहजनक सफलता नहीं मिल सकी है । असल में यह वात 
अभी उसे जंच नहीं रही है । वह तो अपने छोटे-से खेत और बैलों से 
चिपटा हुआ है | 

सूरतगढ़ जैसे खेती के यंत्र-प्रधान प्रयोग-क्षेत्र हर राज्य में कायम 
करके वे ट्रेक्‍टरो द्वारा खेती करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देंगे । जो 
किसान या सहकारी संस्थाएं ट्रेकटरों से खेती करेंगी, उन्हें प्रोत्साहन देने 
और वाहरी देशों से भी यान्त्रिक खेती का ही अनाज मंगाकर वे देश के 
किसानों के दिलों पर यह अंकित करने का प्रयत्न करेंगे कि उनका खेती 
करने का तरीका कितना पुराना AK पिछड़ा हुआ है। यह सब देख 
सुनकर AAI किसान असमंजस में पड़ जाता है। उसकी समक में नहीं 
आता कि वह क्या करे? किस तरीके को ग्रहण करे, किसे छोड़े ? 
वास्तव में इस पेशे में आय सबसे कम होती है। उद्योगों की अपेक्षा परं- 
परागत खेती में परिश्रम का मुआवजा Fadl से बहुत कम मिलता रहा 
है । और ट्रेक्टरों के चल जाने पर तो बड़े खेतों से इन-परंपरागत तरीकों 
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से काइत किये जानेवाले छोटे खेतों की आय भ्रौर भी कम हो जायगी । 
इसलिए यदि खेती के पेशे को लाभदायक बनाकर उसकी नींव को मज- 
वृत करना हो तो गाय को और उसकी समस्त संतति को 'नमस्ते' ही 
बोल देना होगा । यन्त्रीकरण में विश्वास करनेवाले संयोजकों के सामने 
यह एक बड़ी भौर जवरदस्त समस्या है । अव यहां प्रश्‍न पैदा होता है 
शाकाहार और मांसाहार का | 

इस प्रश्‍न को वरावर टाला जारहा है । क्या शाकाहार पिछड़ेपत की 
और वुद्धिहीनता की निशानी है? या वह अवैज्ञानिक है? युगों तक 
भारतीयों की शोधक बुद्धि इस तलाश में रही कि किसी ऐसे आहार की 
खोज की जाय जिसमें दूसरे प्राणियों की हत्या नहीं करनी पड़े । और 
इस तलाश में उसने पाया कि पशुओं का दूध बड़े काम की चीज है | 
पशुओं में भी गाय एक ऐसा पशु है जिसके बछड़ों से बहुत-से काम लिये 
जा सकते हैं । इन ऋषियों ने सिद्ध कर दिखाया कि इन प्राणियों के साथ 
करता किये विना मनुष्य न केवल जी सकता हैं, बल्कि अपने शरीर का 
और बल का भी पूरा-पूरा विकास कर सकता है । हमारे देश में मांसा- 
हार जो इतना कम होता है उसकी जड़ में यही वात है । समस्त संसार 
में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां शाकाहार से प्रेम करनेवाले 
इतने अधिक लोग हैं । यही नहीं, जो लोग विशुद्ध रूप से शाकाहारी 
नहीं हैं वे भी यहां शाकाहार को अधिक उच्च प्रकार का जीवन मानते 
हैं। (हां, उन लोगों को छोड़ दीजिये जिन्हें इस देश की सांस्कृतिक 
परम्परा में एक भी चीज़ आदर और श्रद्धा के लायक नहीं दिखाई 
देती ।) 

शाकाहार के मानी क्या हैं ? प्राणीमात्र के जीवन के प्रति मनुष्य 
की श्रद्धा और आदर मानव-हूदय के विकास की यह एक सीढ़ी है.। 
हमारे अन्दर कितनी मनुष्यता है अथवा उसकी कमी है इसकी सीधी 
पहचान यही है कि दूसरे के दुःख से हम कितने प्रभावित और द्रवित 
होते है । हिसा श्रौर हत्या को मनुष्य स्वभावतः बुरा मानता है । किसी 

द्‌ 





GR आज के सवाल-गांघी के जवाब 


' को दुःख देना उसे स्वभावत: अच्छा नहीं लगता । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 


यही है कि प्राणियों को कत्ल करने. के तरीकों तक में. वह लगातार ऐसे 
सुधार करता जा रहा है जिससे कत्ल किये जानेवाले पशुओं को कम-से- 
कम कष्ट हो । यदि यह सत्य है तो मानना होगा कि शाकाहार बुद्धि- 
“होनता और जंगलीपन अथवा: असभ्यता की नहीं, सभ्यता, संस्कृति और 
मानव-हृदय के विकास की निशानी है, जिसे हमारे महान्‌ पूर्वजों ने 
अत्यन्त दीर्घे प्रयत्न ग्रौर प्रयोगों के वाद प्राप्त किया है । और तव हमें 
ATi इस उपलब्धि.पर शर्म नहीं, गवं होने लगेगा और इस विषय के 
विचार की सम्पूर्ण दिशा ही बदंल ज़ायगी । हम प्रश्‍न के इस पहलू पर 
एकदम दूसरे प्रकार से विचार करने लग HAT । 
: अहिसा की दिशा में कदम रखने के वाद. पशु-पक्षियों ग्रौर अन्य 
प्राणियों की हृत्या को छोड़कर गायं के दूध तक पहुंचने में मनुष्य को 
निश्‍चय ही हजारों वर्ष लगे होंगे । श्रौर तब उसने देखा होगा कि मांस 
से जितने प्रकार के पोषक तत्त्व मनुष्य को मिलते हैं उतने सब दूध में 
'भी हैं । निश्चय ही यह भारत की एक अत्यन्त महान्‌ खोज है और तभी 
वह धीरे-धीरे गाय को माता के समान आदर करने लगा । 
परन्तु अब इस कल्पना की जड़ में ही कुठाराघात हुआ है । अब देश 
के ग्राथिक विकास के लिए हमें यह जरूरी मालूम होने लगा है कि बैल 
के स्थान पर हमें ट्रैक्टर से काम लेना चाहिए । तब यदि हमें दूध के 
लिए गाय रखना है तो अन्य देशों की भांति हमें भी उसके वछडों. को 
मारकर खाना होगा । तो प्रश्‍न उठता है कि क्या गाय का इस प्रकार 
उपयोग करने के लिए हम तैयार हैं ? इसका जवाब शाकाहारी लोग दें, 
केवल गाय पर ही नहीं छोड़ दें। वह तो आज इस देश में तिल-तिल 
करके मर रही है । भैस और ट्रैक्टर धीरे-धीरे उसे मैदान से हटाते जा रंहे 
हैं । बम्बई की श्रारे कालोनी समस्त एशिया का सबसे बड़ा दुग्धालय है । 
वह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। संसार भर में वही एक-मात्र दुग्धालय है 


जहां भस का दूध दिया जा रहा है । यह बन गया हमारा नया ग्राद्श, 
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क्योंकि देश के सारे अन्य दुग्धालय भी अब इसी दिशा में ग्रागे बढ़ रहे 
हैं । वहां से गायें हटती जा रही हैं। वहां दूध के लिए पशु इसी दृष्टि 
से खरीदे जा रहे हैं कि उनके दूध में चिकनाहट कितनी है । अन्य पोषक 
गुणों का वहां विचार ही नहीं किया जाता | तव स्वभावत: चुनाव भेस 
का होता है, क्योंकि गाय की अपेक्षा भैस के दूध में चिकनाहट दूनी 
होती है । | | 

जाहिर है कि भारत में मनुष्य को पशुओं की हत्या से बचाने का 
जो झहिसक प्रयोग किया गया है. उसकी सुन्दरता और महानता को 
दुग्धालयो की योजना बनानेवालों ने समझा ही नहीं है। .. : 5 
_ जो लोग शाकाहार को जीवन का एक महान्‌ दर्शन और धमे मानते 
हैं, उन्होंने भी प्रश्‍न के इस पहलू पर कोई आवाज़ नहीं. उठाई है । क्या 
दूसरे प्राणियों की हत्या किये विना मनुष्य. जी नहीं सकता या बलवान 
नहीं बन सकता ? 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' वाली वात अवश्य सही है! 
निम्न श्रेणी के जीव उच्च श्रेणी के जीवन की खुराक वन जाते हैं । 
जामीन के अन्दर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे पोषे पना भोजन प्राप्त 
करते हैं। खरगोश, भेड़, वकरी झादि उन पौधों पर जीते हैं, और ये स्वयं 
उनसे उच्च श्रेणी के पशुझों की खुराक बनते | | इस प्रकार ज्ीवन-चक्र 
में अधिक शक्तिशाली प्राणियों की स्नायु-प्रणाणी उनके शिकार बननेवाले 
प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्क्रान्त गौर उच्च स्थान पर है । मनुष्य 
का अपना वर्ग अलग ही है । वनस्पतियों ग्रौर अन्य पशु-पक्षियों आदिं 
की उत्क्रान्ति और विकास के नियमों की अपेक्षा उसके भ्रपते नियम 
अलग और उनसे भिन्न हैं। उसमें अपना विकास खुद करने की शक्ति 
और क्षमता भी है।' 








सत्रह 
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अपने देश को दुनिया के सबसे घनी देश की वराबरी में बैठाने की 
कोशिशें की जा रही हैं। इस समय वह सबसे गरीब देशों में से एक है । 
उसे घनी बनाने की ख्वाहिश रखनेवाले कहते हैं--धनी वने देशों ने धन- 
वान बनने के लिए जिन मार्गों का अवलम्बन किया उन्हीं मार्गो पर हमें 
भी चलना चाहिए । उत्पादन की तेजी बढ़ाने के लिए तेज रफ्तार वाले 
यंत्रों का उपयोग सोचा जाता है । तेज़ रफ्तार की धुन में हमारे देश की 
मौलिक हालतों की हममें से कहीं कोई फिक्र करते हुए नहीं दिखाई देते 
हैं । इसके उदाहरण के तौर पर हम केवल एक ही विषय की--देहातों 
में टरं क्टरों का उपयोग शुरू करने की नीति की चर्चा करेंगे । 
हरेक यंत्र को चलाने के लिए कुछ-न-कुछ ई घन war लगता है, 
फिर वह लकड़ी हो, लकड़ी का कोयला हो, पत्थर का कोयला हो, 
बिजली हो या पेट्रोल हो । ट्रैक्टर पेट्रोल से चलते हैं और जितने भ्रधिक 
ट्रक्टर हम चलायेंगे उतने ही श्रधिक पेट्रोल की हमें दरकार रहेगी । नीचे 
दिये हुए आंकड़ों पर सरसरी निगाह दौड़ाने से भी यह पता चल जायगा 
कि हिन्दुस्तान अपनी पेट्रोल की श्राज की जरूरियात का १०० वां हिस्सा 
भी नही Tar करता । हिन्दुस्तान की तेल की खानों की वाषिक पैदावार 
६२,००,००,००० गलन है जिसमें से केवल ७० प्रतिशत इंजनों में ई धन 
बनने लायक होती है। अप्रैल १९४६ से दिसम्बर १६४६ तक के & 
महीनों में बाहरी देशों से हिन्दुस्तान में कितना खनिज तेल आया उसके 
आंकड़े नीचे दिये हुए हैं : 
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मिट्टी कातेले ' = ११७,६३,६६,८९,००० गेलन - 
डिजल तेल २३,१०,६०,६०० गेलन 
पेट्रोल . १०,२४,७५,०१३ गेलन - 





कुल ११६,२७,०५,२४,६१३ गेलन 
इन आंकड़ों पर से साफ है कि भारत बहुतांश में पेट्रोल आदि के 
लिए आयात पर ही निर्भर है । और जबतक दुनिया के खनिज तेल क्षेत्रों 
पर हुकूमत में हम भी साभेदार नहीं होते तबतक यह आयात बढ़ाना 
संभव नहीं । पेट्रोल के कोटे में कटौती की गई है । हमारे देश के तेल 
क्षेत्रों पर भी हुकूमत ब्रिटिश लायसेन्सवालों की है। जिन उद्योग-प्रधान 
देशों की हम नकल करना चाहते हैं उनमें भी पेट्रोल के कारण कई बार 
qq Hay की नौबत आ जाती है । इंडोनेशिया में इस समय जो 
पेचीदा हालत निर्माण हो गई है उसकी जड़ में युनाईटेड किंग्डम भौर 
हालेंड की दुनिया के तमाम तेल-क्षेत्रो पर हुकूमत की सामेदारी है। 
ईराक और अरबस्तान पर हुकूमत जमाने की कोशिशें और ईरानी तेल- 
क्षेत्रों के आसपास होनेवाले घमासान युद्ध ये सब तेल-रांजनीति के ही 
अंग हैँ । सब बड़े-बड़े राष्ट्र, अगले महायुद्ध में काम आने की दृष्टि से 
इन तेलों का अधिकाधिक भंडार सुरक्षित रख रहे हैं । इसके अलावा इन 
बड़े राष्ट्रों की पेट्रोल की सालाना खपत बराबर बढ़ती जा रही है । युद्ध- 
पूवं के बनिस्वत अमेरिका के संयुक्त राष्ट्रों की खपत करीब दुगुनी हो 
गई (७५ प्रतिशत अधिक) है । युनाइटेड किंग्डम में भी वह डेढ़ गुती 
हो गई है । 
ये तेल के कुएं पानी के कुझओं जैसे नहीं हैं कि वे अक्षुण्ण बने रहें । 
पानी के कुओं में पांनी का आवागमन बना रहता है। जो पानी बाहर 
निकाला जाता है वह भाप वनकर उड़ जाता है और वर्षा के रूप में 
फिर जमीन पर गिरकर कुओं में झरता जाता है। पेट्रोल का इस प्रकार 
आवागमन नहीं होता । पेट्रोल बनाने में कुदरत को शायद हजारों वषं 


लगे होंगे । उसे बाहर निकालकर हवा में जला दिया तो फिर से उसकी 
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कुए में आने की कोई संभावना नहीं रहती । जो इसके क्षेत्र मौजूद हैं वे 
बड़ी तेजी से खाली किये जा रहे हैं । ज्यादा-से-ज्यादा वे ४० साल तक 
ही काम देंगे ऐसा हिसाव लगाया गया है। पेट्रोल प्राप्त करने में हम 
हिसा में Hat हाथ बंटाते हैं और उसके इस्तेमाल करने में कैसे दूर दृष्टि 
नहीं है, यह. हम एक क्षण के लिए छोड़ भी दें तो भी यह व्यवहार 
की बात तो रह ही जाती है कि हमारे लिए आवश्यक पेट्रोल कँसे प्राप्त 
किया जाय ? 

- जब-हम.अपने खेतों में ट्रॅक्टर इस्तेमाल करने लग जायेंगे तो हमारी 
खुराक भी पेट्रोल. पर अवलंबित रहेगी और हमारी ग्रामीण. अर्थव्यवस्था, 
पशु-धन, प्राप्य. मजादूरो का उपयोग करना आदि सारी दलीलें एक ओर 
घरी रह जायंगी । जब हम-सरासर देख रहे हैं कि हमारी आज की जरू- 
रत का ही पेट्रोल मयस्सर नहीं हो रहा है तो और पेट्रोल खानेवाले 
ट्रैक्टर स्वीकार करने में हम कौन-सी बुद्धिमानी दिखायेंगे ? 

यदि हमारी खेती हम बाहर से झायात होनेवाले पेट्रोल के भरोसे 
करना शुरू कर दें तो युद्ध छिड़ने पर हमें भूखो मरने की नौबत आ 
जायगी, क्योंकि पेट्रोल के अभाव में हमारे बड़े-बड़े खेत: वीरान पड़े रहेंगे । 
यह तो पानी.न मिलनेवाले प्रदेश में किला बनाने-जैसा ही हुआ | हम 
युद्ध में प्रत्यक्ष नहीं भी उतरें तो भी जब कभी युद्ध-छिड़ जायगा तब 
हमारी खेती. की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी । 

हमारी पावर भ्रल्कोहाल बनाने की क्षमता पर बहुत बल दिया जा 
रहा है, पर केवल पावर अल्कोहाल वना लेने से समस्या हल नहीं होती । 
उसे पेट्रोल में मिलना लाजिमी कर देने पर भी सिफ २५ प्रतिशत पेट्रोल 
की ही वचत हो सकती है । सिन्थेटिक पेट्रोल के विषय में इस समय कछ 
. चर्चा न करना ही बेहतर है, क्योंकि उसे बनाने के साधन कितने मौजूद 
हैं भर उसके बनाने में कितना खर्चा ग्रायगा ये सब बातें wat अज्ञात 
हैं । ऐसा भी अभी निश्चित नहीं कह सकते कि पेट्रोल की एवज में वह 
उपयोगी होगा ही । - 





अटठारह 
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गांधीजी विज्ञान को ऐसे स्रोतों की खोज में लगाना चाहते थे जो 
प्रकृति की समृद्धि के विरोध में न होकर उसमें सहायक हों । खनिज 
पदार्थों की खोज भ्रौर उनके उपयोग की और बेतहाशा बढ़ते जाना 
विश्व-भर में एक ऐसी सम्पत्ति को बर्बाद करने की दिशा है, जो फिर 
पैदा होनेवाली नहीं है । .साथ ही इसके घटते भंडारों की प्राप्ति में जो 
होड़ाहोड़ बढ़ती है उससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध की स्थिति पास 
आती है। ऐसे में सूर्य की शक्ति जैसे अखंड स्त्रोतों की खोज मानव- 
विज्ञान को शांति का आवाहन है | । द 

हमारी पृथ्वी पर जो भी हलचलें हम देखते हँ, ` उनके पीछे सूर्य की 
ही शक्ति है । वनस्पतियां उगती हैं, प्राणी चलते हे, वायु बहती है, पानी 
'बरसता है, मनुष्य द्वारा चलाये जानेवाले यन्त्र काम करते हैं, इन सबका 
शक्तिदाता सूर्य ही है । सूर्य-किरण से शक्ति प्राप्त करके वनस्पति उगती 
है । वनस्पति से शक्ति प्राप्त करके प्राणियों का जीवन-व्यापारः चलता 
है। एक स्थान पर ताप पड़ने से वहां की वायु फैलती है। सूर्यं ही पानी 
को समुद्र से भाप बनाकर बरसाता है भौर मानव के सारे कल-कार- 
खानों को जो भी शक्ति मिलती है, उनका भी आदि स्रोत सूर्य ही है! 
ये कारखानें कोयले, लकड़ी waar बिजली से चलते हैं । ये तीनों शक्तियां 
सूर्य से प्राप्त हैं। खनिज ई धन, जंसे कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि 
पुरातन काल से उसी Grate के, जो कि वनस्पति अथवा प्राणियों 
में ही संचित थी, बदले हुए रूप हैं। बिजली यदि पानी के बहाव के 
काम में लाकर बनाई गई है, तो वह भी सूर्य द्वारा पाती को भाप के 
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रूप में ऊपर उठाकर पहाड़ पर ले जाने के कारण ही संभव हुई है । इस 
प्रकार अबतक हमारी पृथ्वी पर जो भी शक्ति-स्रोत हैं, उनमें सूयं का 
ही हाथ दीखता है । ग्राज जब मानव अणु-शक्ति की और हांथ बढ़ाता 
है, तो वह एक ऐसी शक्ति को हथियाना चाहता जो सूर्य-शक्ति से संबंधित 
नहीं है और शायद सूर्य की शक्ति का कारण है । परन्तु अभी तो हमारी 
ज्ञान-सृष्टि का सारा व्यापार सूर्य-शक्ति पर ही अ्रवलम्बित है। | 

यद्यपि शक्ति का मूल स्रोत सूर्य ही है और वह हमें विभिन्न रूपों 
में मिलता है, तथापि उसके परिवर्तित संचित भंडार .'सीमित' और 
'असीम' दोनों प्रकार के हैं। खनिज भंडार 'सीमित' और वनस्पतिज' 
तथा प्राणिज 'असीम' कहे जा सकते हैं । खनिज भंडार ऐसे हैं, जो पृथ्वीं 
के'आरम्भ काल में वनस्पति के दबने से बने हैं। जहांतक हम जानते हैं; 
ऐसी क्रिया श्राज हो नहीं रही है, इसलिए उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि का 
प्रश्‍न नहीं उठता | वनस्पति और प्राणी के 'शक्ति-स्रोत अखण्ड हैं, उनकी 
उत्पत्ति बरावर होती रहती है, इसलिए वे असीम कहे जा संकते हैं । 
इसी भ्रखण्ड शक्ति की मिसाल हवा और पानी की शक्ति भी है । 

अब इन दो प्रकार की शक्तियों में से किसका कितना उपयोग हो 
रहा है, इसी पर मानव-समाज की प्रगति निर्भर है । यंत्र-युग का आरंभ 
तभी से हुआ समझा जाता है, जवसे मानव ने ऊपर बताये हुए असीम 
शक्ति-ल्रोतों को छोड़कर सीमित स्रोतों की श्र ध्यान देना शुरू किया । 
धीरे-धीरे उसकी स्वार्थांधता उसे इस हद तक ले गई कि उसने प्रकृतिः के 
सीमित शक्ति-भंडारों को ग्रंधाधुंध लूटना ग्रौर बर्बाद करना शुरू कर 
दिया । ग्राज जो देश इस प्रकार की पूर्व-संचित शक्ति पर कब्जा किये 
हुए हैं, और अधिकाधिक मात्रा में उपयोग कर रहे, वे भौतिक रूप से 
मालदार हैं और दूसरों को गुलाम बनाये हुए हैं। इस विषम व्यवस्था 
का प्रकट भविष्य दिखलाने की आवद्यकता नहीं है । वस्तुतः असीम 
WER के उपयोग में स्पर्धा को स्थान बहुत कम है और केवल नेतिक 
दृष्टि से ही उनका इस्तेमाल सही है । ह nergy 
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सूर्य से मिलनेवाली शक्ति असीम होने पर भी उसकी ओर हमारे 
वैज्ञानिकों ने पूरा ध्यान नहीं दिया । उनकी खोजें ऐसे क्षेत्रों में अधिक 
हुईं, जहां स्वार्थ-पूर्ति करनेवाले बलवान हितों ने उन्हें घसीटा | दूरदशिताः 
से सोची गई मौलिक खोजें हमारे देश में तो और भी कम हुई हैं । हम 
तो पाश्‍चात्य देशों की अन्धाधुंध नकल में ही अपना भला और प्रगति 
सम बैठे हैं । oe मुल्कों में जो वैज्ञानिक शोष हुए, उन्हींको अपने 
देश की परिस्थिति में लागू-करने में हमने अपना वैज्ञानिक ज्ञान लगाया। 
नहीं तो यह कैसे सम्भव था कि अणुशक्ति के उपयोग की तरफ तो हम 
दौड़ते और सूर्य की अखण्ड अनवरत वरसनेवाली तापशवित के इस्तेमाल 
की वात भी न सोचते । हमारा देश ६ से ३६' उत्तर के अक्षांशों में 
वसने से तेज धूप का लाभ पाता है । प्रकृति की अनेक देनों में से हमारे 
देश को यह एक मुख्य देन है । | 

इस महान्‌ शक्ति का कोई अन्दाजा नहीं लग सकता । एक अणुबम 
के फटने से जितनी शक्ति निकलती है, उतनी डेढ़ वर्ग मील में पड़नेवाली 
qT में मौजूद रहती है | हमारे देश का क्षेत्रफल है १,०००,००० वर्ग- 
मील । श्री रिचडं ग्रेग अपनी पुस्तक 'खहर का अथंशास्त्र में लिखते 
हैं, भूमि पर हर साल बरसनेवाली सूर्य-शक्ति करीब ५८, ६५८, 
१०४,०००००० हासं पावर के बराबर है।' श्री हांटली होव नाम के 
एक वैज्ञानिक लेखक काः कथन है, “अमरीका की हर एकड़ भूमि पर हर 
रोज सूर्य दो टन कोयला वरसाता है । सूर्ये-किरणों के दृश्य और अदृश्‍य 
भागों द्वारा २०,०००,००० किलो केलरीज सूर्य-शक्ति भूमिं पर पड़कर 
बेकार जाती SV 

इन द्विसाबों में अतिशयोक्ति की गुंजाइश है, क्योंकि आखिर सारी 
सृष्टि ही इस महान्‌ शक्ति के उपयोग द्वारा चलती है और उसके बेकार 
जाने की वात नहीं उठती है । परन्तु इस बरसनेवाली शक्ति को यदि पूरी 
तरह काम में न लायेंगे तो वह बड़ी हद तक व्यर्थ जायगी । आज हमने 
संसार के जंगलों को नष्ट करके सूर्य-शक्ति का पूरा उपयोग करनेवाले 
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और संसार के लिए उस शक्ति को संचित करनेवाले मध्यस्थ साधनों को 
समाप्त कर दिया है । साथ-साथ पूर्व-संचित धन को उड़ाने पर हम हाथ 
धोकर जुट गये हैं । ऐसे समय यह आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रपनी 
गलती सुधारने के लिए हम एक ओर तो वनसंरक्षण के आन्दोलन को 
उत्तेजन दें, और दूसरी ओर सीमित went के बजाय सूर्य-ताप की 
सीधी शक्ति का उपयोग सोचें । 
इस प्रकार के आविष्कारों में हमारे देश को आना चाहिए | वैज्ञा- 
'निक क्षेत्र में आगे बढ़े सभी देश उण्डे अक्षांश में स्थित हैं, इसलिए उन्हें 
अनवरत सूर्य-ताप का सुयोग प्राप्त नहीं है । फिर भी उन्होंने जहां संभव 
हुआ है, प्रयोग शुरू किये गये हैं। उत्तर अमरीका के फलोरीडा और 
केलिफोनिया राज्य ऐसे हैं, जहां अपेक्षाकत अधिक घूप पड़ती है । वहां 
के विश्वविद्यालयों का ध्यान इस ओर गया है और वे उसका उपयोग 
अकान गरम रखने और पानी उवालने के लिए करने की सोच रहे हैं । 
उण्डे प्रदेशों में इंधन का १/३ खर्च इन्हीं कामों में होता है। इटली और 
रूस के गरम भागों में भी ऐसे प्रयोग शुरू किये गए बताये जाते हैं। 
इस दिशा में जो प्रयोग होंगे, उनसे सच्ची भलाई हो सकती है, 
परन्तु इसमें भी एक सावधानी “रखनी चाहिए । प्रसिद्ध विचारक श्री 
आल्डस हकस्ले अपनी पुस्तक 'साइन्स, लिबर्टी एण्ड पीस? (विज्ञान, 
'स्वाधीनता और शान्ति) में लिखते हैं, अभी तक सूय-शक्ति का सीधा 
उपयोग इसलिए सम्भव नहीं हो पाया था कि इतने बड़े ag लाकार शीशे 
ज बन पाये थे जोकि इस काम में लाये जा सकें । भ्रव रूस के वेज्ञानिक 
ऐसे बड़े शीशे बनाने में सफल हुए हे, जिनके द्वारा सूर्य-किरणें एकत्र 
'करके इतना ताप पैदा कर सकती हैं कि अति-उष्ण वाष्प बनाई जा सके, 
यहांतक कि लोहा पिघलाया जा सके, यह भ्राविष्कार विकेन्द्रित उत्पादन 
और समाज-रचना में मददगार हो सकता है। इससे एक ऐसे ग्रामीण 
समाज का निर्माण होगा, जिसमें इस अहूट शक्ति-भण्डार का उपयोग 
घरेलू घन्धों में या सहकारी स्वायत्त संस्था द्वारा होगा । अफ्रीका और 
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'हिन्दुस्तान जैसे गर्म देशों के लिए यह आविष्कार एक महान्‌ AIK अखंड 
-मदद के रूप में सिद्ध होगा । . 

पर उनकी चेतावनी है कि “केवल एक वात का डर है कि इन देशों 
में वे लोग, जिनके हाथ में शासन और सत्ता है, कहीं बड़े-बड़े शीशो के 
इगें-गिर्द बड़े-बड़े कारखाने न खडे कर डालें । ऐसा करके वे इस भ्रावि- 
CRT का दुरुपयोग करेंगे और उसका लाभ अपने केन्द्रीकरण और स्वार्थे 
ने हितों में लगायेंगे, तो व्यक्ति भौर ग्रामीण समाज उसके लाभ से वंचित 
-रहेगा । इसलिए सूर्य-शक्ति के क्षेत्र में काम करनेवाले वैज्ञानिकों के सामने 
दो स्पष्ट रास्ते रहेंगे: या तो वे उद्योगों में पिछड़े गर्म देशों के लोगों को 
और भी भ्रधिक पूरी तरह गुलाम बनानेवाले बनें, या उनको राजनेतिक 
और आर्थिक तानाशाही की दुहरी गुलामी के अभिशाप से मुक्ति दिलाने- 
वाले सिद्ध हों । ` 


, ¬ “दुनिया दिन-पर-दिन गरम होती जा रही है, यह केवल विश्वयुद्ध की 


सम्भावना के बारे में कहा जानेवाला वाकय नहीं है, बल्कि एक वेज्ञांनिक 
तथ्य भी है। सन्‌ १९५७ का साल संसार में भूतल की और उसके चारों 
ओर की स्थिति के अध्ययन के लिए 'जीओ फिजिकल' वर्ष के रूप में 
-मनाया गया था । अब चारों ओर से उसकी सारी जानकारी इकटूठी हो 
चुकी है, और उसके कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। इन तथ्यों के अनुसार 
दक्षिणी ah पास अप्टाकंटिक समुद्र का बर्फ से भरा जो भूभाग है, 
-उसमें हाल ही में जो पिघलान हुई हैं, उससे अन्दाज यह लगाया गया है 
कि बीसवीं सदी के शुरू से संसार की गरमी बढ़ती जा रही है । वाशिग- 


` टन में संयुक्त राज्य अमरीका के एक जलवायु-विशेषज्ञ डा० एच० ई 


लेण्डसबर्ग रहते हैं । उन्होंने अण्टाकंटिक क्षेत्र के तापमान का अध्ययन 
'करने के वाद ऊपर लिखा तथ्य प्रकट. किया है । 

अगर हम इस तथ्य के कारणों में जाते हैं, तो एक बड़ा परेशानी 
Ser करनेवाला सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है । पृथ्वी को सूरज 
से जो गर्मी मिलती है, उसे टिकाये रखने के लिए पृथ्वी अपने चारों झोर 





९२ आज के सवाल-गांधी के जवाब? 


हवा की एक चादर ओढे रहती है। पहाड़ों पर, जहां यह चादर पतली 
पड़ जाती है, हमें ठण्ड महसूस होती है, और समुद्र-तट पर चादर के 
मोटी होने की गर्मी बनी रहती है। इस चादर में भी कार्वन डाय- 
ग्राक्साइड गैस की मात्रा पर गर्मी को टिकाये रखने का दारोमदार रहता 
है । अगर यहं गैस हवा में कम मात्रा में रहे, तो पृथ्वी की गर्मी बाहर 
चली जाय, और सूरज जितना ताप देता है, उससे अधिक बाहर जाता' 
रहे और फलतः AH का साम्राज्य बढ़ जाय | एक वार पृथ्वी के इतिहास 
में ऐसा हुआ भी था । ४,००० लाख साल पहले जब पृथ्वी पर खूब 
वनस्पति पैदा हुई और वायुमण्डल की बहुत-सी कार्बन डाय-आक्साइड' 
उसने खींच ली और कार्बन वनस्पति में कंद हो गई, तो हवा में से कार्वन 
डाई-आक्साइड के कम हो जाने से सर्दी का साम्राज्य आया और वर्फ-युगं 
शुरू हुआ । ग्लेशियरों ने संसार के बहुत-से भूभाग को cw लिया | 
बनस्पति के बहुतःसे जंगल जमींदोज हो. गये और वाद में हजारों या 
लाखों सालों में समतोल अवस्था आई । जो वनस्पति इस बफं-युग में 
ज़मीदोज़ हुई थी, वही कालान्तर में कोयला और पेट्रोल के रूप में बदल 
गई । 

अब आज उसी वर्फ-युग का क्रम उलट रहा है । मनुष्य जंगलों को 
काटता चला” जा रहा है, जिससे वायुमण्डल में कार्वन डाय-आक्साइड' 
क्रम करनेवाले साधन कम होते जा रहें हैं और साथ-ही-साथ भूगर्भ से 
वह कार्बन, जो ४,००० लाख साल पहले बनी थी, वेतहाशा निकाली 
और जलाई जा रही है। औद्योगीकरण की अन्धाधुन्ध बाढ़ की इस 
प्रक्रिया के कारण वायु में कांबंन-डाय-आक्साइड बढ़ती जा रही है और 
हवा की चादर का गर्मी रोकने का गुण भी बढ़ता जा रहा है । इसका 
नतीजा यह निकलता है कि हमें 
` १. पेड-पौधों की ताकत बढ़ानी चाहिए । 

२. कार्बन-डाय-आक्साइड वनानेवाली मिलों की मदद से उत्पादन 

` बढ़ाने की बात कम करनी चाहिए । | 


बळ, 





Fa ........ 


'सूयंशक्ति यंत्रों के लिए 





९३ 


३. कोयले और पेट्रोल का उपयोग अनिवायं स्थिति में ही करना 


चाहिए । 
अगर हम यह नहीं करेंगे, तो केवल भूतल की गर्मी ही नहीं बढ़ायेंगे, 


-जो धीरे-धीरे असह्य होती चली जायगी, बल्कि मानव-मन की प्रतिस्पर्धा 
मके कारण अन्तर्राष्ट्रीय 'गर्मी भी बढ़ाते जायंगे। इस श्रवेज्ञानिकता से 


हमारी रक्षा तभी हो सकती है, जव हम गांधीजी द्वारा कहे गए विकेन्द्रित 
-उत्पादन को और उत्पादन में सदा मिल सकनेवाले साधनों के उपयोग 
को, एक सिद्धान्त के रूप में ग्रपनायेंगे | 





उन्नीस 


आबादी का होवा 





उन्नीसवीं'सदी के प्रारम्भ में माल्थस ने चेतावनी दी थी कि दुनिया 
की आबादी, उसकी पोषण करने की क्षमता के मुकाबले कहीं भ्रधिक तेजी 
से बढ़ रही है । डेढ़ सौ वर्षों की जनगणना रिपोर्ट माल्थस के कथन को 
सिद्ध करती लगती है । माल्थस ने यह वात, जाहिर है कि अपने समय 
की यूरोप की आवादी-वृद्धि को ध्यान में रखकर कही थी । यूरोप की 
आवादी तबसे कोई एक सदी पहले से बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी । तव 
यूरोप में आथिक समृद्धि नहीं आई थी । उपनिवेश जीते नहीं गये थे, 
साम्राज्यो की स्थापना नहीं हुई थी भ्रौर बढ़ी हुई भ्रावादी नई दुनिया में 
जाकर बसी नहीं थी । लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के बाद आई आर्थिक 
समृद्धि के साथ औद्योगिक देशों में आबादी-वृद्धि की दर साफ-साफ गिरने 
लगी । इंग्लेण्ड और वेल्स में सन्‌ १८५३, १८७६ और १९३० में जन्म- 
दरें थीं २२.८ प्रतिशत और १२.१ प्रतिशत । 

Sto सी० फ्लूगल ने अपनी पुस्तक 'ग्रावादी, मनोविज्ञान और athe 
(१९४७) के पेज २० पर इंग्लैंड के बारे में लिखा है--'पुनउंत्पत्ति की 
दर बताती है कि जन्म दे सकनेवाली उम्र की महिलाएँ अपने को पूरी 
तरह पुनउंत्पन्न नहीं कर रही हैं। इसका मतलब यह कि वे इतनी 
वच्चियों को जन्म नहीं दे रही हैं कि ग्रकाल मृत्यु को ध्यान में रखते 
हुए, सन्‌ १५-४५ की महिला-पीढ़ी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी कि 
आज हे । अगर यह चलता रहा तो बच्चे उत्पन्न करनेवाली महिलाझ्नों 
की हर पीढ़ी, पिछली पीढ़ी से छोटी होती जायगी और जबतक उत्पा- 
दिता नहीं बढ़ेगी, आबादी बराबर घटती जायगी | और उत्पादिता बढ़ने 


सूर्यशक्ति यंत्रों के लिए | ९५. 


के. बजाय अगर घटती गई तो आबादी शीघ्र ही बड़ी तेजी से घटने 
लगेगी ।” 


आबादी की इस गिरावट का कारण केवल गर्भ-निरोघ के उपाय ही 
नहीं हैं, क्योंकि हमारी पहुँच के बाहर के भी ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे 
स्वयं जन्म देने की क्षमता ही घट रही है । आथिक समृद्धि के शिखर पर 
पहुंचे अमरीका जैसे देश में किया गया एक सर्वेक्षण बताता है : 'फिलाडे-- 
ल्फिया के शरीर और प्राणिशास्त्र के विस्टर इंस्टीट्यूट के डा० एडमण्ड 
फेरिस ने निष्कर्ष निकाला है कि सिर्फ चालीस प्रतिशत पुरुष ऐसे हैं. 
जिनमें गर्भ धारण करवा सकने की क्षमता है और वह भी उनके जीवन 
के उत्पादिता के सबसे अच्छे समय में। बीस प्रतिशत पुरुष कभी पिता 
नहीं बनेंगे और बाकी के चालीस प्रतिशत पुरुषों को इक्का-दुकका सन्ताने 
होंगी | इनमें भी कुछ प्रतिशत ऐसे हूँ कि अगर वे डाक्टर की सलाह नहीं 
लेंगे तो पिता नहीं वन सकेंगे ।"” 

अपनी पुस्तक के पेज १२७ पर फ्लूगल ने लिखा हे--“सही है कि" 
होड़ा-होड़ वाले इस समाज में बुद्धि और पहल करने.की शक्तिवालेः 
व्यक्ति, शिखर पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर अपने वर्ग की आदतों के 
अनुसार भ्रपेक्षाक्कत प्रसत्वहीन होते जायंगे ।” wae सी कुक ने अपनी 
शिक्षादायी पुस्तक--“मानव-उर्वरता'”' : पर आधुनिक दुविधा” के पेज 
२२९ पर लिखा है “महायुद्ध के वाद जव समाज के भ्रपेक्षाकत अनुर्वरक 
तबके में आवादी-वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी तो इससे आबादी का 
अध्ययन करनेवाले बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि विशेषज्ञों की राय में जन्म- 
. दर घटाना तो आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना असम्भव है।' अब अगर 
यह बात सही हो तो उच्च वर्ग की निम्न Vaca का एक-मात्र कारण 
निश्‍चित ही परिवार-नियोजन नहीं है । कुक एक जगह लिखते हैं-- 


१. शिकागो के 'एस्क्वायर' नवम्बर, ५० के WH में कालं जी० 
पाईफर के लेख से) | bz 





RE आज के सवाल-गांधी के जवाब 


“आद्योगिक समाज में आथिक और शेक्षणिक सफलता सुजनन पर उलटे 


चमत्कारिक असर करती है । सफलता की कीमंत एक धीमे पदचात्ताप- . 


विहीन जीवशास्त्रीय सर्ववाश से चुकानी पड़ती है। जो सफलता की 
सीढ़ी पर ऊपर चढते हैं वे ATA सफलता के अनुपात में प्रसत्वहीन होते 
जाते हैं ।” 

दूसरी तरफ गरीब और शोषित वर्गों में जन्म-दर ऊंची होती है । 
उनमें भी माताओं की संख्या पिछली पीढ़ी की तुलनां में उनके दुख-दर्द 
'के अनुपात में बढ़ती जाती है । अमरीका में सन्‌ ४० में किये गए एक 
नमूना-सर्वेक्षण के ये आंकड़े कुक की पुस्तक में से दिये जा रहे हैं। इस 
सर्वेक्षण में २५ लाख परिवारों से पूछताछ की गई थी । 


प्रति महिला | श्रगली पीढ़ी में स्थान लेने 
घर का मासिक किराया वच्चों का | वाली संभावित माताओं में 
आसत कमी या वृद्धि 





५ डालर से नीचे ४.५० -- १०३ प्रतिदात _ 
५ से ९ डालर तक. ३.९३ + ७८ र 
१० से १४ डालर तक ३.३१ + ४६ ” 
१५ से १९ डालर तक २.९३ +-३२ 7 
२० से २९ डालर तक २.५२ +R ४ 
३० से ३९ डालर तक २.१५ — ३ + 
४० से ४६ डालर तक १.९० —2¥ 7, 
५० से ७४ डालर तक १.७५ ---३ १ न; 
७५ से ६६९ डालर तक १.७१ «| २३ 
१०० डालर से ऊपर १.८५ | -—१७ क 


अमरीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने पूरी छानवीन के वाद सन्‌ २६ 


:: में एक fate प्रकाशित क्ी--'बदलती mart की समस्या! | रिपोर्ट , | 
में बताया गया है कि ३०७१ काउण्टियों के अमरीका:का अगर आथिक । 


बर्गीकरण किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम निकलते हँ-- 





~ 
३ कळक. :.« oS न 


RSL, 
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आबादी का हौवा | ६७ 








| "> TF SIS वदलाव का अनुपात 
मानदण्ड १०० मानदण्ड १००० 
उच्च स्तर | 20%, सभी शहरी ८०० 
निम्न स्तर | १४ | सभी ग्रामीण १८०० ' 





“इस तरह हम पाते हैं कि ग्रामीण काउण्टियों की श्रावादी लगभग 
दुगुनी होकर वढ़ती जा रही है ।” विशेषज्ञों को यह्‌ भी पता चला कि 
“शहरी काउण्टियों में जहां कि देश के दो-तिहाई माता-पिता रहते हैं 
केवल एक-तिहाई बच्चे ही जीते हैं और उनमें से अधिकतर तो सघन-से- 
सघन गन्दी वस्तियों की उपज होते हैं । ग्रामीण काउण्टियो में हम देखते 
हैं कि फामों के एक-दहाई हिस्से भी उतना ही उत्पादन करते हैं ज़ितने 
नौ-दहाई करते हैं । ये नौ-दहाई फाम्सं वे हैं, जिन्हें उद्योगपतियों ने चूस- 
कर सूखा छोड़ दिया है ।” रिपोर्ट में कहा गया है--“अगर खेतीवाडी 
को जीवन-पद्धति के बजाय व्यवसाय माना जाय तो बेहतर होगा कि ये 
फार्म हों ही नहीं, लेकिन इनका एक बहुत ही महत्त्वपुर्ण स्थान है, क्योंकि 
ये देश को उसके कल के नागरिक देते हैं 

ऊपर के ये उदाहरण शंका पैदा करते हें कि गर्भ-निरोधकों से 
आवादी की वृद्धि क्या रोकी जा सकती है ? कारण जाने विना लक्षणों 
में लडना बेकार है । आबादी की वृद्धि का कारण भ्रप्ट आर्थिक व्यवस्था 
है | अगर हम शोपण को समाप्त कर दें, और सबको आधिक सुरक्षा 
दिला दें, तो आबादी की वृद्धि में गिरावट आ जायगी । निष्कर्ष यह कि 
माल्थस का सिद्धान्त इसलिए सही साबित हो रहा है कि उनके जमाने 
से शोषण और आर्थिक भेदभाव वरावर बढ़ता जा रहा है | माल्थस ने 
सिफं ऊपर जाता हुआ वृत्त ही देखा, लेकिन उसके ऊपर, उठरे-ळ०ळम्स्ण 


नहीं जाना | , छ सुगु भत न चेद बेदाड़ पुस्तकालय ® 


यार्‌ःगसी। 22 
रात Hah ७७७००० ००० TY ae soe ०७० UGG ००७ 


PRAROL DOLL OPEN 


दिनाक vec coe ०७० ०७७ cos con ous ७७० coe ००० ००७ ७७७९ ००७ 
¢ 


“A 


| 
। 


CLIFFS पक के PTT aR 


% 








& . . $4 
Eee _ 
: ogee क 
व हे t= 
atte है < 
द यी... क $ 
a . 


| > = 


| 


FT 


HB [AR १ 





YG: ° ०००० 


Ae feats ४०० O98 ७७७ ७७० ७७९ ०००७ ७७४७ 9००६६ « ७७ / 


‘ 
> “SA Us? So an 


के 
र 
‘ * 
% 
7 
‘ 
`“ 


पं 


है 
क ‘ 

’ 
4 

र 


i fs rg 


ROTOR A NC Ae 


on 
कछ 













’ 
ie 



















4 रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को 

मज़दूरी करनी चाहिए, शरीर से 
5 मेहनत, . करनी चाहिए। यह 
` ईश्वरीय नियम है । 


७ जो मजदूरी नहीं करता, उसे खाने. 
 काःभी क्या अधिकार है? 


२४6 ७८५ 


७ शरीर-श्रम करके श्रम-जीवी वनना 
allan और नेतिक जीवन का 
` _ मुख्य साधन है । 


